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मुम वालदैन मोटम्मद भहक्रान 
भौ फव्क्मनिमाद 
भर्छीदत के साय 


सृजन के क्षितिज पर 


हिन्दी व्यग्य लेखन का इतिहास पुराना दै ओर उषकौ तासीर अलग-अलग 
रै \यदि किसी व्यग्यकार की तासौर अलग नहीं है तो वह पाठको को प्रभावित र्हीं 
कर पायेगा! एक बात सफल व्यग्यकार मे विशेष रूप से होनी चाहिए कि उसका 
कैमवाम व्यापक हो ! फारूक ओआफरीदी राजस्थान के उन व्यग्यकाशे यें ई जो थोडे 
समय म॑ ही साहित्य सृजन के क्षितिज पर अपनी रोशनी फैलाने लगे र । 


अपने व्यग्यो मे फारूक आफरीदौ ने माज कौ समगर स्थिततियो चाहे वह 
सामाजिक हो या सास्कृतिक, आर्थिक टौ या सरकारी तत्र की, व्यक्ति कौ हो यां समष्टि 
कौ अपने हिसाव से उकेले कौ चेष्ट की है जो की-कहीं मन को गुदुदाती है ओर 
वैचारिक दृष्ट भौ देती है । इनके अधिकतर व्यम्य समकालीन घटनाओं पर है, यह 
उनकी सजगता ई । परिवेश को गहनता से प्रस्तुत करते हुए अपने रग के छरि जरूर 
मापते जो रूचिकर्‌ लगते रै 1 


व्यग्यो मे आज कौ व्यवस्था के प्रति उनमे भयकर्‌ आक्रोश रहै ओर आक्रोश 
दै उन खोखले व्यक्तियो के प्रति ज मुखौटि लगये हुए "महान यने फिरते है 1 यह 
कितना अच्छा है कि आज का सृजनकार्‌ अपने चतुर्दिक यथार्थ के आन्तरिक यथार्थ 
से परिचित है ओर उसे लिखते हए वह अपनी अभिव्यक्ति के तीक्ष्ण प्रहार करता है । 
फारूक ने अपने को उन सभी स्थित्तियो मे तादात्म्य किय है । अनेकं स्थलों मे उनको 
अनुभव प्रखर लगता ई! 


भापा के मामले मे फारूक बहुत सहज ई उर्दू ओर रजस्थानीं के शब्दा कै 
प्रयोगने भाया को रवानगौ दी है पर सादो मे तीखायन लाने के लिए उन्हे ओर सतर्क 
होना ज्रौ ईै1 


लेखन कौ सबसे दुरूह विधा की दृष्टि से यह उनका पहला सग्रह है । खगन 
ततप है ओर तप एक दीर्घकाल मागता है फिर भी म व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हू 
कि फारूक मे -सृजन के कई हप हैँ जो इस पुस्तक मं जगट-जगृह दृष्टिगत हुए है । 
इस पुस्तक का सम्ूर्ण प्रभाव मुञ्च पर यही पडा ई- 
ये गुताव हँ होशियार रहना 


उनकी ष्युरियामे काटे भीषये 


बीकानेर यादवेन्द्र शर्मा "चन्र" 


अपनी बात 


भएक साहित्यिक की डायरी ' मे गजानन्द माधव मुक्तिबोध >" इस कथन का 
म अपने अतुकूल पाता हू "मेर स्वभाव या सिद्धान्त या प्रवृत्ति कुक एेसी है (मेरे 
स्याल से जो शायद सही भी है) कि जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितनी दूर रदेगा, 
उमम अच्छा साहित्यिक बनने कौ सभावना उतनी ही ज्यादा बढ जायेगी । साहित्य 
के लिए साहित्यं से निर्यासिन आवश्यक है ।' अपन आपको मुक्तिबोध की इसी 
पगडण्डी का राही मानता हू । ओर इसलिये मरे अधिकाश व्यग्य साहित्य कौ दुनिया 
से दूर मेरे आस-पास कौ दुनिया के अधिक निकट है। 

डं रेरजग गर्ग ठीक हौ कहते है कि सचा व्यग्यकार समाज कौ कुरीतिया 
को देखता ओर्‌ व्यग्य वाणा से बधत है । इस प्रकार वह दोप सुधार ओर सामाजिक 
चरित्र का परिष्कार करता ह । विख्यात व्यग्यकार हरिशकर पराई के अनुसार व्यग्य 
का उद्देश्य जीवनं से साक्षात्कार करना, जीवन की आलोचना करना, फालवू कौ बाते 
ओर प्राण्डो का पर्दाफाश करना है । एक मत यह भी है कि व्यग्य सम-सामविकता 
से जु होने के कारण ज्यादा कारगर दै । साहित्य का मूल सच सत्यम हवम्‌ सुन्दपम्‌ 
है।सर्वकालिकता कौ नौव मे उसकी देन को कय करके नही आका जा सकता । आज 
ष्यग्य विधा अपनी एक स्वतत्र पहचान वना चुकी है । यही कारण ह कि लगभग हर 
पत्र-प्रिकी म॑ व्यग्य रचना कं लिए प्रतिष्ठित स्थान है। 

फा भी माना जाता है कि जो स्वय प्र जितना कसकर्‌ व्यग्य कर सके ओर 
अपनै-आपएरको माफ़ न कर्‌ सके वह सफ़ल स्यग्यकार है। म दावे के साथ यह नही 
क सकता कि तनी कुशलत्ता या कुशाग्रता मेरे गतर मौजृद रै । अलवतता य इस 
विचार का पक्षधर हू भौर इसके लिए एक ईमानदार प्रयास के साथ छटपटाहट जरूर 
रखता हू। व्यग्य लिखत समय मरे अन्त स्यल मे यह यात सदैव उपस्थित रटती है! 
जय-तय कोड विचार, पटना या परिस्थिति आदमी कौ असामान्य आचवरणके लिए 
उद्टलित कप्तौ रै तो उसकी छटपयहट ओर परेानी भोतर सं जरूर कफल्ञारती है। 


(५५) 


समाज, धर्म, राजनीति कौ उदात्त अवधारणाए सस्कृति को समृद्ध नाती हँ तेकिन 
इस समृद्धि पर जव कोई चोट होती है तो उस चोट को म भी अन्तर्मन मँ महसूस करता 
हू। यह वह क्षण होता है जव कलम अनायास चलने लगती है । कलम तव कहती 
सी प्रतीत होती है कि लिख, समय का साक्ष्य वन ओर सच को रच! अपराध बोध 
की बोडिलता से बच। यह कहना बडा मुश्किल है कि उस ददित क्षण का हर 
मनचाहा उद्धारित हो पाया है। 
अस्सी के दशक मे देश के ख्यातनाम व्यग्यकार शरद जोशी के साथ जोधपुर 
सूचना केन्द्र मे मने अपने साहित्यिक मित्रो कौ एक गोष्ठी का आयोजने किया 
था। शरद जोशी ने तब कहा था-“भाई, व्यग्य लिखा नहीं जाता यह तो भीतर से 
उपजता द । सवेदना जितनी गहरी होगी, रचना ऊची फसल की भाति लहलहाएगी ।' 
व्यग्य के इस शिखर पुरुष ने कहा था- 'फारूक भाई, तुम कवल लिखते जाओ! उस 
किसान को देखो जो खेत म उग आई सुनहरी बालियो को अपने हाथो मे सहलाति 
हुए प्रफुदटित होता रहता ई लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह उसमे से किते दनि 
पायेगा अथवा पायेगा भी किं नहीं ! जब यह किसान बाला भाव तुम्हारे भीतर जाग 
जायेगा तो भीतर कौ पीडा से मुक्त हो जाओगे ओर लिखने का आनद उठाओगे प्यार 
ओर पीडा दोनौ का पर्याय बनकर लिखते रहो- लिखते रहो । दुनिया के लिए लिखो । 
यह मत सोच कि दुनिया क्या सोचेगी। लोग तो करेगे ही कुछ भी, कैसा भी।' 
व्यग्य शिल्पी लतीफ घी से जब एक साक्षात्कार मे पूषा गया कि व्यग्यरचना 
का क्या ओचित्य है तो उनका जवाब था व्यग्य-लेखन एक उद्देश्य परक लेखन 
है । यह विसगतियो, अनाचा?, दुराचार, वे्ईमानी, भ्रष्टाचार, स्वार्थं सिद्धि पाखण्डं 
आदि के विरुद्र आम आदमी के मन भं अरुचि पैदा कर स्वस्थ मानसिकता के निर्माण 
के लिए ही लिखा जाता है। व्यम्य लेखक को ईमानटारी से अपने व्यग्य धर्म का 
पालन करते हुए सतत लेखन वनाए रखना जरूरी है तथा अपने लेखन मे सत्कर्म को 
आस्था रने के उद्देश्य से ही व्यग्य रचना प्रक्रिया को जारी रखना है । जब तक समाज 
मे विसगतिया है, व्यग्य लेखन कौ माग बनी रहेगी ओर व्यग्यकार को अपना व्यग्य 
धर्म ओर सामाजिक जिम्मेदारी मे अपनी भागीदारी बनाए रखनी पडेगी 1" व्यग्य से 
मेरा भी यही सरोकार है ओर इसके ओचित्य को लेकर सवाल खडा करने का कोई 
ओचित्य नहीं ईै 1 
विचारो के इसी परिदृश्य मे मेरी यह पहली पोथी “मीनमेख' पाठको को 
समर्पित है । मुञ्च तब एक उत्सव जैसी अनुभूति होगी जव सुधि पाठक इसे पठकर 
अपनी सम्मति से अवगत कराने का किचित कष्ट करेगे । पत्रकारिता.के दौर मे दैनिक 
"जलते दीप" के कोलम “मामूलौराम कौ डायरी" से व्यम्य यात्रा प्रारभ कर लगभग 


(५) 


द दशक वाद 'मीनमेख' प्रस्तुत करने का साहस जुट पाया दू। इस साहस मं 
आदरणीय अक्षय गोजा, हवौव कैफी, शौन काफ निजाम, पूरन सरमा ओर भाई डो 
यश गोयल का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष योगदान रहा हे } अपनो मान्यता के अनुरूप मँ पता 
दकि कोटं भी ते्ठक सघ किसी को लेखक नही बनाता बल्कि स्यस्पुर्त गुण ही लेखन 
के प्रवाह को तीतर बनाते हे! इसके बावजूद लेखक यच, प्रगतिशील लेखक सघ, 
“एवाव, "चर्चा ^ ' शेष" ओर ' कथा" जैसे मचे ने मेरे भीत्तर एक साहित्यिके सचेतना 
जगानके साथही लेखनके प्रति समर्पित भाव कारचाव किया है । मुदे यह भी अहसास 
है कि व्यग्य का रास्ता चुनने ओर गहराई तक गोता लगाने कौ दृष्टि विकसित कर लेने 
काकाम कडिनाइयो से भर है। 
यशस्वी ठषन्याम्रकार्‌, कथा शिल्पी एव व्यग्यकारे श्रद्धेय यादवेन्द्र शर्मा “ चन्द्र" 
ने मुञ्च अकिञ्चन की इस पाण्डुलिपी को अपने दृष्टिपथ से निकाला है यहे मे 
1 की वातत है1" मोनमेख' के लिए उनकी अक्षर कृपा मैरे लिए अमूल्य 
धाती रै। 
भ उ सभी सहदया का आभारी भी टू जिन्हाने समय-समय पर प्रकाशित मेरी 
विभिन्न व्यग्य रचनाओं को यसद किया ओर प्रोत्साहित करे के दवार खुले रख । 


42/27/3, स्वर्ण पथ फारूक आफरीदी 
मानसरोवर, जयपुर्‌-302 020 
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मुकुट नहीं मान का भूखा है वह 


असली नाम तो उनका सोहनलाल सहीवाला है, लेकिन वे है हमारे समाज- 
शिपमणि। शहर की हर्‌ छोटी-मोटी समस्या के प्रति चितित होना उनके स्वभाव मे 
दै ! उनके अपने शब्दो मे कँ तो “सोहनलाल सदहीवाला जनता ओर सरकार क बीच 
का एक सशक्त सेतु है!” यानी नागरिको कौ समस्याओं को सरकार तक पहुचाने ओर 
सरकार दवारा जनहित मँ की जाने बाली घोषणाओ को जनता तक पहुचाने ये वै कारगर 
भूमिका निभाते ईँ । चकौल सोहनलाल महीवाला समाजे कौ सेवा के बिना जीवने 
निरर्थक है । मनुष्य सृष्टि को भ्रष्ठ प्राणी रै 1 जो मनुष्य अपने लिए जीता है वह निर 
यशु है ! मनुष्य को अपने निहित स्वार्थो से ऊपर उठकर समाज, प्रान्त ओर देश की 
सेवा करनी चाहिए तभी जीवन की सार्थकता रै 1 यह समाज का य्तरदायित्व है कि 
एेसेनि स्वार्थं समाजसेवी का सम्मान किया जये ताकि ओरलोगाको भीप्रेरणा मिले 
तथा वे समाज सेवा के क्षेत्र मे आगे आए) जो समाज प्रतिभाओं का सम्मान कणा 
मही जानता, वह समाज मिट जता ठै। 
गौरतलब यह है कि सोहनलाल कौ पीडा को अब तक किसी मे नहीं पहचाना। 
समाज की सेवा म उन्होने अपने जीवन के साठ बसन्त होम कर दिर, लेकिन उनकी 
सेवाआ का समाज कभी उचित सम्मान नदीं कर पाया! वे कहते हैँ कि जिस समाज 
को दौर्धकालीन सेवाए दे ररे है उसने हमार पौराणिक ओर परम पुज्य पारो सेभी 
सयकन्ही सौखा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी चौदह वर्प का वनवास ही सही तेकिने 
बाद मे तो राजयार मिलत गया था! आज ही कौ बातत कर तो पाएगे कि जिन लोगो 
की टानें कन्र म टगरही थी;उन्हे राजनीति म चास मिलते ही मुरक्चये चेहरे गुलाब 
कै फूल कौ तरह खिल उठे, गर्दन हिलनो यद हे गदु, गास टमाटर की तरह लाल 
हो गए! एसे लोगो की युवजन वृढे-खूसर कहते थकते नहीं किन्तु सम्मानजनक 
स्थाने पाने के वाद कितने अकड-अकड कर चलने लगते ह । 
नैसाखिया भी येचारी उनकै इवजार म किसी कोने म पडी-पटी सडने लगती 
1 सम्मान की अपनी महिमा होती दै, मुरद्चाया व्यक्छित्व भी दमकने लगता है, 
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मरियल-सी सूरत मुस्कराने लगती है, मिमियाता-सा मुख मण्डल प्रदीप हो उठता 
है । सम्मान एसी चीज है कि मरघट जाने वाली मिट्टी म प्राण फूक दता है । एक 
जार किसी को सम्मान देकर देखो तो फिर पता चले कि सम्मान पाने वाला व्यक्ति 
क्या से क्या हौ जाता है । सम्मान के मारे गेहू से घुन कौ तरह चिपकने वाला मनुष्य छुशी 
के मदि अटे से दुश्मनी करना छोड मदमाता-सा चलता है । उसका चिडचिडापन 
विलखिलाहट मे बदल जाता हे । गुस्सा कापर हा जाता दै । सच तो यह हे कि समाज 
अगर सोहनलाल सहीवाला को एक वार भी उचित सम्मान दे तो वह अपनी आगे 
वाली सात पीडियो तक को समाज सेवा मे खप जाने का पट्टा लिख कर दे सकता 
है । लेकिन, समाज उनको सेवाओ को फूटो आख नहीं देखता तो वह अन्तर्ैदना से 
नभरेतो ओर क्याकरे। 
सोहनलाल सहीवाला की अखबार के सम्पादको से भी गभीर नाराजगी है । वह 
उनके समाज सेवा के अभियान मं साथ देने कौ बजाय बाधक बनते जा रहं है । 
सौहनलाल कौ शिकायत है कि वह उनका वक्तव्य बहुत छोटा करके छापते है । 
अखवार भते ही किसी भी मालिक का हो लेकिन उस पर समाज का हक दै क्योकि 
समाज ही उसका अखबार खरीदता हे, समाज की ही उसमं खबरे होती है, अखबार 
भी एक सेवा का उपक्रम है ओर उसमं प्रकाशन के लिए दौ जाने वाली हर खबर को 
छापना सपादक को नैतिक जिम्येदारी है । अखवार मे जब चुने हुए नेताओं विपक्ष 
के नेताओ, बडे-बडे सेमिनार-सगोष्ठिया म बक~वक करने वाले बयानबाजो के 
अयान छापे जाति ह तो सहीवाला कौ स्याही से उन्दे भला क्या वैर हे। सपादकजी 
को प्रतिदिनं सलाम ठोकने, खी निपोर कर अभिनन्दन करने के बावजूद उनके 
वक्छव्य सक्िप्त समाचार के कोलम म छपते है, जिसको तलाशने के लिए सव 
माईक्रौस्कोप लेवेर यैठना पडता है ! क्या सोहनलाल एेसी गयी गुजरी हस्ती है क्या 
उनके काम कौ यही कदर दै, क्या उन्ह वर्पो स प्रतिदिन समाचार लिखने के वाद भी 
समाचार लिखकर देना नहीं आया ? आखिर क्या वात है कि वे समाचार पाम उस 
यथोचित स्थान नहीं देते) सोदनलाल शहर की गभीर समस्याम पर कई बार 
प्रधानमत्री, केन्द्रीय मत्री मुख्यमत्री, गृह मत्री ओर शासन सचिव, कमिरनर कलक्टर्‌ 
आदि को ज्ञापन देते रहे ई । समाज सेवा की सगतिर साइकिल पर भरी दुपहरी ने मरे 
मरि फिरते हं ओर "प्रेस कापरन्स"बुलाकर प्रीफ करते हँ सारी रामायण सलीके से 
"न्यून फोम* म टाइप करवाकर उपलब्ध कराते है । इसम भो एक-दो समाचार पत्रा 
के प्रकारा के अलावा शेष भपगी अनुपस्थिति दर्थाकर उनको जन सेवा कौ उपक्षा 
करते है । कई यार ता आलीशान द्यरल भी बुक किया । लच फिक्स किया माइक 
लगवाया फोराश्राएर ओर री वी कमरामैन तक को बुलाया लेकिन कोई पत्रकार नहीं 
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आया।इतनी सारी व्यवस्थाओ के विल चुकाए भौर खून का सूट पीकर सोहनलाल 
सहीवाला चुप रहे । अव जब सबके पास वे पुन सम्पर्क करने गये तो उन्हाने खसे 
निपोर दीं ओर सभी कमावेश यही कहने ले -* सहीवालाजी आपने ख्वामखाह इतना 
कष्ट उठाया,हम तो वसे हौ आपका वक्तव्य रोज छापते है, लाईयं। अब दं दीजिये हम 
देख लगे ।' दूसरे दिन अखबार देखा तो वही टाक के तीन पात। निगाडां न॑ समाचार 
को नीव कौ तरह निचाडकर ' सक्षिप्त समाचार ' कलम म हौ छापा। 
खैर छोडा, सोहनलाल के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पडने वाला ह । 
सोहनलाल का ता समाज सेवा मे लगे रहना है । गली मे कुत्ता मर जाये ता नगरपालिका 
को उसे'हटने के लिए अर्जी दे आर्‌, करटी पाइप लाइन रूट जये सार्वजनिके दैण्डपम्प 
खराव हो जाये, कोई रोटी गायब हा जाये तो जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी चिभागके 
अभियता को ज्ञापन पकड़ा आए, कोड्‌ अफसर दू-दा करे तो बडे अफसर से शिकायत 
कर आये। एम एल ए, एमपी को तो हर रोज अखारं म भेज जाने वाले वक्तव्य 
कौ प्रतिलिपि विला नागा पोस्ट कसते है इनम से अधिकाश का ध्यानाकर्षणके लिए 
धन्यवाद' को पक्ति वाला तोता रट उत्तर आता दै, लेकिन सौहनलाल सहीवाला 
अपना कामं जारी रखे हुए दै। गभीर समस्या पर तो वे भूख हडताल, धरना आमरण 
अनशन तक की धमकी दे देते हैँ लेकिन जब न्ह लाग समज्ञाते ह तो वे आदोलन 
मुल्तवी कर दते हं । आखिर मनुहार के वे कच्चे जो ठरे) उनका मानना है कि यहं 
प्रचार-प्रसार का युग है । सरकार कौ वात जनता ओर जनता की बात सरकार तक 
पहुचाने के लिए वक्तव्य दी ब्रह्मास्त्र हे । वक्तव्य देते है तो अखनार वाते उन्हे “पेपर 
टाइगर" कहते हे । अव बताये इसमे पेपर टाइगर वाली क्या बात है ¡ सिर्फ टाइगर 
ही कह दते तो उनका क्या बिगड़ जाता) 
साहनलात सहीवाला को समाज से भव यह आशा नहीं कि वह ठसका सम्मान 
कर्गा लेकिन ज्योति कौ एक किरण अभो भी उन्हं दिखाई देती हं । यह किरण है 
सर्कार यानौ किमी सरकारी अफसर या मत्री को ढोक देकर समाज संवा का सम्मान 
तो प्रा किया ही जा सकता हे । सहीवाला ने इस दिशा मे अव प्रयास तेज करने कौ 
ठान ली है। किसी ने कहा भी है ~ *किनरि पर वैटे है, कभी तो लहर आएगी ।' 
साोत्तरां पर सम्मान लेकर ही रदैगे ! आदमी सम्मान का ही त। भूखा है । सोहनलाल 
सहीवाला को किसी मुकुट, स्मृति चिन्ह, शोल, श्रीफल या प्रशस्ति-पत्र कौ तलब 
मेही बल्कि वह तो अखबार म सम्मानित लेने का समाचार ही छप जाए तो सम्मान 
मान लग। * आई मीन' अखबार म सम्मान दर्ज हो गया ता समो इतिहास म दज 
होगया।'सासा जव तक आशा'- बस यही अवधारणा दस समाज शिरोमणि को स्फूर्ति 
देरहीदै। [| 
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यज जति हु । यह चाय पौने का स्ट॑ण्ड टाइम रै । यह आदत उन्दाने रजा-रईसा से 
सीणी र। चाय पीते-पीते ही दश, समाज ओर दप्तर के ऊच-नीच कौ वात होती 
हि1 एक अच्छे शटरौ कै नति इन सवकी चिन्ता करना भी तो जस्र रै 1 इसके विना 
तो देश रसातल मे चला जायेगा । इस गभीर चर्चा क चलते पाच वजे का टकार वजने 
लगता है चौकीदार चिष्ठने लगता ई~ याया उठो { कमरे का ताला तगाना है । वस 
पकडनी है यरना रात यीवौ-वव्यो सं दूर यही पडे-पड तपस्या करनी पदेगी। 
शस दप्तर म नेकौराम अर्दली यनकर आय थे ओर तरक्कौ के कई पायदान पर 
चढकर्‌ आज अफसर के ओहदे तक पहुच गये ह । नकौराम को याद नहीं कि उन्हाने 
किमी काभलाकियाद्े। कभी किसी का बुरा भो नटीं किया। जव फाइल पर कोई 
चिडिया ही नत विठाई तो किसी का दुग कैसे हाता। यही उनके लिये सुख की पूजी 
है 1 भर्त ओर भोते नेकीराम ने येत विल ओर उपस्थिति पजिका कौ छोडकर्‌ अन्यत्र 
कहौं भी हस्ताक्षर नटीं किये ।नेकीगम नं पतीस साल पहले जो चैन खरीदा था उसकी 
स्याही आज भी नर्टी सूखी ओर निव भी नया अटग ह 1 है न नकौराम एक कामयाब 
नौकरशाह- प्रेरणा लेने लायक। [४] 


अपनी छवि सुधारिये जनाव 


मेहता मखतूरमल मैरे मुले की शाला के मास्टर ओर मोतमिर आदमी है । षदते 
हए युग म॑ भी लोग उन्ह बडी इच्नत देते हैँ वरना वेचि मास्टरजी की तो मखौल ही 
ठद्राई जाती है आजकल} यही मास्टरजी आज सवेरे-सवेरे मेरी चौखट पर दस्तक 
देने आये । बडे हताश ओर निराश । एसी अवस्था म मने उन्हे पहली बार देखा ।मुडञसे 
कहने लगे- भक्ष्या जी, आप राइटर लोग हो सोसायटी कौ क्रीम हो ओर सारी कच- 
नीच समते हो। जगा यह तो बताओ कि मेरी छवि खराब है क्या? यह सुनकर हसने 
को जी चाहता था लेकिन मास्टरजी को गभीर पाया तो मुञ्चे तरस आया। मैने कहा- 
शक्ल सूरत से तो छवि अच्छी लगती है फिर किसने आपकौ छवि पर्‌ ग्रहण लगा 
दिया? 
चो स्साला अफसर आज शाला निरीक्षण पर आया था। मुञ्ञसे बोला- "मेहता, 
अपनी छवि सुधारो ।' अफसर की बातचीत से फ़ होकर मँ सीधा बाथरूम भागा। 
चेहरे को आइने के सामने रखकर पूरा मुभायना किया। बाला को सजा-सवरा पाय'। 
चमेली के तेल की खुशबू आ रही धी। कपडे भी लाड से धुले हाने के कारण चमक 
रहै थे। मन मै सोचा कि इतना भर होने के बावजूद छवि कैसे खरा हां गयी 
मेहता को मने समञ्चाया- मास्टर जी यह तो इस सदी का मुहावरा है । मास्टर 
जी होकर भी नहीं समञ्ञे तो वच्वा को क्था खाक पढते हो। पटले मेरे दो प्रश्नो का 
उत्तर दो । यश के क्या हाल हं ? मास्टरजी बोले-सुसर स्कूल मे जितने छोकरे पढने 
आते हं उससे कहीं ज्यादा तो मैरे घर पढने आते हँ । मने दूस प्रश्न किया- इतनी 
कमाई करते हो तो ऊपद वालो को खुश भी रखते हो कि महीं? मेहता के मुख का 
जुगराफिया एकदम निगड गया ओर बोला- नहीं, यह ता मनि कभी सोचा ही नर्ही। 
मैने भाप लिया कि मेहता की छवि यहीं से खरान हई। तुरन्त समञ्चाया- बधु, 
समज्ञदारी से काम लौ। अपने अफसर की मुदूठी गरम करो ओर देशो कि तुम्हार 
छवि निखरती है कि नहीं । मास्टर हो तो दीन-दुनिया की खबर रखा करो भाई । मुद्टी 
गरम करने के भी दो तरीके है- कैश ओर काङ्ड। जो जये वौ करो। मास्टरजी का 
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माधाशायदकुछ्यादाही साली था। मास्टर विना उदाहरणा के मानन -संयङ्कने वाला 
प्राणी नही था) 
मनि उदाहरणा का वस्ता खाला। देखो मेहताजी, पिते वीस साल से साहित्य 
अकादमी वालं मुद्चसे कह रह है कि लिक्खाड लड मत मार वल्कि अपनी छवि सुवार । 
म अगर अपनी छवि मुधार लेता तो चार किताब अय तक छप जातीं, उन पर पुरस्कार 
मिल जात्ता ओर साहित्य शिरोमणि का सम्मान पाता! वस यह छवि ही नहीं सुधार 
प्राया! मव दुसरा उदाहरण ले । अपन मौनी वावाने पार्त जीर खुद कौ छवि सुधारने 
क्राजो्दार अभियान चलाया था1एक क्लटके मे दिग्जा को उपाडकर दरियामे फक 
दिया। मौनी वाया के एेसे दुर्दिन अये क्रि खुद उनकी छवि बिगड गई ओर जिनकी 
विगडी हुई थी, केसर-पिस्ते का दूध सीकर उन्टाने अपनी छवि सुधार सी । छवि सुधार 
तो ताकतत कौ खीर दै। भुजयल हो या मुट्ठी वल। दोनो हो तो सोने म सुहागा। 
अपने विधायक भगदौडीलाल को ही देखो । उन्ह छवि सुधाले के लिये डार 
पिलाई गईं थौ 1 भगदौडीलाल ने हाईकमान को एक पेरी पहुचाईं तो उनो छि मुधर्‌ 
गई 1 इधर उवफौ छषि सुधरी अर उधर काबौना मत्री कौ कुसं मिली । पासा एसा 
पलटा कि ठलयः हारईकपान मुस्यमप्री को कह रषा दै कि अपनी छवि मुधार लो वर्ना 
हमार पास तु्ार रिप्लेसमर तैयार है । एक उदाहरण ओर लो। पिछले दिना अफसरर- 
ए-आला नै ₹मारे दैड साह को बुलाकर्‌ फटकारा) उसका लन्वा-तुवाय भी यही 
थाकिमिस्ट अपनी छवि सुधारे वरना ेसी जगह पटक दिये जाओगे कि सोग करेगे 
इस सढान्थ से दूर रहो। 
हमने कहा- मेहताजी सुनो, कल को तुम्ास कीं टासफरहो गया तो सार लोम 
यही कदेे न कि उसकौ ता ठवि हौ खराब थी! मास्टरजी ने मे उदाहरणा को गीता 
के प्रवचन की तरह सुना ओग नमस्ते कर्के चला गया ! चाद म पता चला कि उनकी 
छवि सुधर गई ! उसके अफसर ने निरीक्षण प्रतिवेदन म लिखा- " भिस्टर मेहता इज 
एल इरलिजेट एण्ड आनेस्ट रीचर आफ दौ संसायटो 1" प्रि 


सुपारी से दूर ही रहिये भटया 


आजकल सुपारी के व्यापारी परेशान हाल हैँ । उनकौ सुपारी का धधा चौपट हो 
रहा है । लोग वार-त्यौहार उनके यहा से पहले इतनी सुपारी खरीदते थे कि सुपारी 
के भाव आसमान दूने लगे थे लेकिन अब पता नहीं सुपारी को किसकी नजर लगी 
कि सुपारी गोदाम म पडी सड रही है ओर कोई आये भाव भी खरीदने नहीं आता। 
हमने अपने पड़ोसी सेठ सतूमल को एक दिन यू ही चलते-चलत पूछ लिया कि भई, 
चिकनी सुपारी है क्या + बह गरीब सकपकाया । बोला-- भाई साहब, क्या मजाक करते 
हो। हम बोले--नहीं भाई, हम क्यो मजाक करने लगे। हम सचमुच चिकनी सुपारी 
चाहिये । हमारी बेगम इसकी बडी शौकीन है ! वह तो फुरसत मिलते ही सुपारी चबाने 
लगती है। 
सेठ सतूमल ने अपनी व्यथा कथा सुनाते हुए कहा--भाई साहव, आजकल लोग 
सुपारी चवाने नहीं किसी को “उडाने * के लिये लेते है । इसलिये हमने तो इसका व्यापार 
करना ही छोड दिया है । अब गुटखा खैनी ओर लग का धधा शुरू कर दिया है । वह 
हमें सलाह देने लगा कि आप भी सुपारी का इस्तेमाल कलना छोड दे वरना कभी लेने 
के देने पड जायगे। घर मे सुपारी रखना छोड दे अन्यथा कोई सिरफिरा आपसे सुपारी 
लेकर आपकी ही जान के पीछे पड जायेगा + आपके धर मे वहू-बेदिया हैँ तो जवाई 
भाई भी हागे, कभी जवाई ने आपकौ वेटी को मौत के घाट उतारे की सुपारी ले ली 
तो वेटी सै हाथ धो वैठोगे ओर जिन्दगी पर रोते-रकिते रहोगे। 
हमारे मन म भी खरका हुआ। अये दिन अखवारां मे भी एेसी खवर छपती रहती 
ई । दाऊद के आदमिया ने मुम्बई को उडाने की सुपारी ली थी । मानव बम बनी एक 
देवी मे राजीव गाधी को उडाने कौ सुपारी ली थी। इदिरजी को भी सुपारी लेकर 
गोलियो से भूना गया था । कभी खैरनार को ठडाने कौ सुपारी लेने वाला चर्चा मे रहता 
है । यह सुपारी क्या हुई किसी कौ मौत का परवाना ह गया। अमीर लोग आये दिन 
सुपारी देकर कभी अपने कयेडपति समुर को तो कभी अपनी बीवी कौ सम्पत्ति हडपने 
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कलिय किसी को सुपारी देते हँ । कभी कोई नेता अपने हाईकमान क! धरशायी करने 
के लिये सुपारी देता रै तो कभी कोई अभिनेता अयने विसधी का मुह हमेशके लिये 
वद कम्ने के लिये किसी को सुपारी दतारहै) 
भई, हम तौ अपने चर आये मेहमानो की सवा चाकरी के बाद उन्दे विदाई देते 
समय इलायची -सुपारी ओफिर करते हे 1 एकत दिन वेगम की एक सदेली ने भी हमे 
याद दिलाया धा कि यट इलायची-सुपारी ओंफर करना वद्‌ करो । कहीं किसी ने 
आपको उडनि कौ सुपारी ले ली तो भरी जवानी मे उसकी एक सहेली विधवा हो 
जायेगी ! पहले तो हये यह सव एक मजाक लगा लेकिन मतूमल से बत करने के 
बाद अब वास्तव मे डर लगने लगा हे ! भाड्‌ म जाय यह मुषारी । अव हम भूलकर 
भी इसे घर मे नहीं रगे! मान लो हमने भी कभी गलती से सुपारी ले ली तो सिर 
पर खून सवार्‌ हो जायेगा! कहते ह जो सुपारो ले लेता है वह घन कसे के बद ही 
४ कौ सास लेता रै! हमने तो पान भी अय बिना सुपारी का खाना शुरू कर दिया 
1 
नौकरी करने से पहले मनं सोचा धा कि कोई धधा नहीं मिला ता सुपारी टी 
वेचलेगे। सुपार की शौकोन घूवसूरत महिलाओ के चेह तो ोजानादेपने को मिलेगे 
लेकिम अब तौ सुपारी कानामुनतत ही जिस्ममे कपकपी छूट जाती है 1कोड अजनेबी 
आदमी मिलता टै तो यही लगता है कि कर्टी वह हमे उडाने की सुपारी लेकर तो नदीं 
आया दै । सेठ सतमल ओर उसके जैसे दूसरे व्यापारी रोते है तौ गलत नहीं है । आप 
भी डरगयेन सुपारी सं। हा, भई। दूर ही रहिये इस सुपारी से ओर सुपारी लेने वालो 
से) दमी म अपुन का भलाई) {2 


| न 
॥ 


वावा! फिर लो एक अवत्तार 


=... 


महात्मा गाधी की जय। वच्चे समवेत स्वर मे बोल उठै- "महात्मा गाधी की 
जय।' मुसदीलाल उधर से ही गुजर रहे थे। गाधीजी कौ जय~-जयकार सुनकर वे 
ठिठक गये । एक वार वही स्वर फि, गूजा। जयधोष से मुसदीलाल भावुक हो गये। 
मुसदीलाल स्वतत्रता सेनानी थे! आजादी की जग मे इकलावी तेवर दिखाने चाले 
मुसदीलाल 50 वर्प पहले एक अदद साइकिल के भी मालिक नहीं थे लेकिन आन 
उनके बेटे-पाते समृद्धि के शिखर पर दैँ । मारुती वन थाउजेड कार मेँ धूमते हें मुसदी 
के त्याग ओर बलिदान की बदौलत । त्याग ही समञ्ञो क्याकि बलिदान ही दिया होता 
तो मुसदी आज घूमता-फिरता केसे नजर आता। 
मुसदोलाल को सवेरे-सवेरे चैदल सैर करने को आदत हे । अपनी सेहत कावे 
खूव ख्याल रखते है । लोग ती यही कहते हं कि अपनी अच्छी संहत स ही उन्हाने 
अपन परिवार कौ आर्थिक सेहत को सुदृढ आधार प्रदान किया । अपनी सोच को जमाने 
के हिसान से ढाला ओर समृद्धि कौ दहलीज पर कदम बढाकर्‌ परिवार कौ पाला 
स्ेरे-सवैरे सैर करने कौ मेरी भो आदते है । यह आदत कब पडी इसकी तो मस 
एक धुधली-सी याद हे । बरसो पहले जव मे एक प्राइवेट फेक्टरी मे मजदूर था तेव 
सेठ को क्षय सेग न घेर लिया था। घर-परिवार के सरि लोग उनसे कमी कासते थे। 
किसी डक्टिर ने उन्हे सलाह दी थी कि दवा खाओ लेकिन सुबह-सुबह थोडी सैर 
कर आओ तो तजियत जल्दी काव आ जायगौ । सेठ ने तागे का इतजाम किया ओर 
मुञ्चे बुलाकर हुक्म दिया--“मियाजी, तुम मुद्ने सवे?-सवेरे जरा सेर करा दिया करे।' 
भ ठहरा उनका ताबदार । इकार करने की जुति तो कर ही नहीं सकता था। वस एेसे 
ही यह बदा भी सैर करने का आदी हो गया। मुसदीलाल से मेरी जानं पहचानं इतनी 
ही है कि हम दोनो सैरिये हैँ । पुस मुसदीलाल इसलिये भी अच्छे लगतै है कि उन्हेने 
स्वतत्रता का इतिहास जीया है । आजादी की त्रासदी का चखान वे रोचक ओर रोमाचक 
ठग से करते ई ओर यह मेरी दिलचस्पी का विचय हं । 
सैर कं दौरान आते दैख मुसदीलाल नं हाथ हिलाकर मेरा अभिवादन किया! 
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प्रतयुभररमे मैने भी हाथ िलाया ओर हम साथ-साथ सैर करने ले। वैसे वे बहुत 
जतुनी है लेकिन आज उनके श्रीमुख से काईं वौल नहीं फुट रहे थे मैने 
कुरदा--' मुसदीलाल जी, आज सवेरे-सखवे किस साच म॑ डवै च? इतना सुनते ही 
वे फट पडे--' वधु, मै क्यो डूयने लगा, डवेगा तो यह देश । मासूम बच्चो कौ 
गाधी जयन्ती पर भूला-प्यासा गली-मौल्ला मे दोडाया जायेगा 1 क्या खाकर दौडगे 
वच्यै। गाधीजी के नरि लगते-लगातं कुछ हाफ जाये, कुर विलखगे तो कुछ 
मरणसम हौ जायेगे1 यट ससर अन्याय रै यार । गाधीजी से इतना ही प्यार है तो 
भध्यापका की ही रली निकलवा दो । ये मास्टर खा-खा कर मोटे हो रहे हे । नैतागिरौ 
कर्‌ रहे रै। किसी भी नेता कौ पुण्य तिथि हो या जयन्ती लेकिन कहर चच्वा पर हौ 
खरपा होता रै 1" 

"एमी चात नटीं है मुसदीलाल जी, रा्पिता का स्मरण ओर उगक प्रति वच्य 
मे सम्मान की भावना जगाना इस तरह कं आयोजनो का भकसद होता है । आप तो 
आजादी के दीचानं रह है । आप जरा नजरिया बदलकर सोचेगे तो मेरी बात सं सहमत 
होगे!" मैने समज्ञाने के अदाज मे कहा। 

मुसदीलाल जी आषानी से सहमत होने वाले नहीं थे, चे अध्यापक भी रह चुके 
ईै1हो गये शुरू कहने लगे--' चधु, भूल जाओ गाधी कौ । आजकल अपने दूसरे गाल 
परे कौन चाया खाता है 1 असा कौ बात करो तो लोग लाठी, तलवार ओर्‌ पिस्तौल 
से वार कस्ते दै । गाधी को अपना आदर्श बनाने वाते भूखो मसते है कोने म अकेले 
पडे गुमनामी की जिन्दगी जीने को विवश किये जति टै । पिडे कटलतते हँ 1 दुनिया 
चन्रमा पर पहुच गयी रै ओर हमारी मानसिकता अभी भी दकियानूसौ हे । छोडा पुरानी 
बातं ओर जमाने के साय चलो ।' 

भ उनकी बातं सुनकर दग रह गया । फिर विचार आया कि यह मुसदीलाल सन्‌ 
42 के आदोलन का योद्धा नहीं बल्कि नये युग का गोधा दै { उनके अनमोल वचन 
सुनकर इच्छा जाग्रत हुई करि वे कुछ ओर खुलासा कर । मेरी भावना को भापते हए 
वे बोलने लग--' मरे नभ्यो को देखो, वे आज कराड म खल रह रै ! पवके किरड 
हो गये हे । गैस एजेन्सी येटरोल पम्य सिनेमाधर शो-रूम, कपडा मिले ओर न जाने 

कितने धधे है उमके पासत। भ कुटीर उद्योग कौ बात करता दू तौ हू-हू करते ह । मर 
पीठ पीछे मुञ्े सचियाया हुआ करार देते हं । मेँ कहता हू भ्रचार की नीव पर खडी 
इमारत ढह जायगी तो कहते ह कि आजकल भ्रष्टाचार का नाम रौ नहीं! जिसे आप 
्ष्टाचार कहत है टसका नाम तो शिष्टाचार हो गया है । कोई घधा करना है तो मुनाफा 
भी देखना पडताहै {भैस कौ टकिया ब्लैक म येचना पेट्रोल मे मिदूटी का तेल मिलाना, 
सिनेमाकटिकरो कन्दक ओर्‌ कपडे की कोलिरी मे धो यहुत ऊच नीच तो चलेगी 
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ही । चच्या के रहने के लिये कोठिया ओर चलाने के' लिये गायो की व्यवस्था की 
जाती है तो इसम गुनाह थोडे ही हे। ग्टेटस के लिये कुछ तो करना ह पडता है । 
गुड होगा तो चीरिया जायेगी] यच्च क पास पैसा हे ते दान-दक्षिणा करेगे है 
सन्त से सन्तरी तक चौखट पर आते हे । जन साधारण की दशा तौ किसी भी युगम 
नहां सुधरी। यह सुधगी है न सुधरगी । मर वच्चा मे अपने पुरुपाथं स संब कुछ किया 
है। जन साधारण कौ कोई रोकता तो नही हे । कर्‌ पुरुपाथं ओर कमाये धन, कौन हाथ 
वाधता है । जन साधारण हाथ पर हाथ धरे चैठा रहे तो कोई क्या कर सकता है । हाथ 
५ तो उसका धन भी स्विस येक मे जमा हो सकता हे । इसमे गाधी वावा क्या 
गा। 
मुसदीलाल क उच्च विचार सुनकर हम अपने सादगी भरं जीवन से एक वारगी 
घृणा होने लगी लेकिन हमने अपने आपको सभाला। वोला--'मुसदीलाल जी आपका 
फर्जं वनता है करि अपने वच्चो को गाधीजौ का जीवेन दर्शन अपनाने के लिषए 
्रेरिति करे। एेसा नहीं किया गया तो हम अपनी जडे खुद ही खोद लगे! आज तो 
स सस्कृति अपनाने वाले लोग भी माधीजी के जीवेन दर्शन को अगीकार कएने 
लेदहै।' 
वे पलटकर बोती-' यह अच्छी वात है कि विदेशी लोग गाधी सस्कृति अपनाये 
ओर हम पाश्चात्य सस्कृति। इसी से विश्च बधुत्व बढेगा । आप जरा इधर नजर दौडाहयै 
कि हमि यहा गाधीजी कौ बुनियादी तालीम की तरफ कितना अधिक ध्यान दिया 
जारहा है! देश को सम्पूरणं साक्षर करे का सकल्प लिया जा चुका है । सव निरक्ष 
अगृढो मे कलम थमा दी जायेगी । इससे एक बडा फायदा तो यह होगा किं साक्षरता 
का ढोल हम अन्त्य स्नर पर पीट सकगे ! फिर लोगो मे इती तमौज ता आयेगी 
हीकिवेरेल या वस का टिकट खरीदने से लेकर उयम सफर कले तक कौ प्रक्रिया 
म सलौके से "क्यू" मे खड़े होना सीख सकेगे! इसके अलावा राशन कौ लाइन, 
पिजली-पानी के विल जमा कराने की लाद म शत्पर्वक खड होना तो सीख लेगे। 
सुनियादी तालीम के अभाव मे मूख कौ भीड ख्वामखाह अफर-तफरी मयाती है 1" 
तौ यह भी वता दीजिये कि जन कल्याण की दृष्टि से गाधीजी के विचारो को 
हम किस सीमा तकं अगौकार कर >" भन प्रस किया। 
मुसदीलाल ने विचारक मुद्रा म कहना शुरू किया--“ गाधौजो कुटीर उद्योग के 
पक्षधर थे। आज घर-घर शराब की कच्यी भरदिटया कच्ची बस्तियो मे मोजूद है । इसने 
कुरर उद्याग का स्प लै रखा है चुनाव के दौरान अग्रेजी शराव कौ बोतल बारे 
की बजाय नोटा कौ ग्ड पकडा दौ। शराव अपन आप जरुरतमद तक पहुच जाती 
है ओर उसका नशा मतपत्र पर मुहर लगाते तक वना रहता है । गाधीजी कं प्रदेश मे 
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अमर्‌ शराब नहीं बिकती तो क्या हुआ, अन्य जगहो पर तो खुले आम देशी ओर अग्रेजी 
शराव के ठेके नीलाम हो रहे है । दिन दूनी ओर रात चौगनी चादी कूटी जा रही है। 
सरकार का भी क्या कसुर है । गाधीजी के सरि विचार मानने लगे तो विकास के लिये 
धन्‌ कहा से आये ।विकास ओर विचार दोना मे से किसे प्राथमिकता दे- ये तो सोचना 
ही पडेगा वरना देश चलेगा कैसे। 
अब रही वात गरीवी दूर करने कौ तो गरीबी तो गरीबी बल्कि गरीबो तक को 
मिटाने के लिये कमर कस रखी है । महगाई इतनी बढा दी गई है कि गरीब का जीना 
मुहाल हो गया है । मजबूत रीढ का गरीव ही जिन्दा रहेमा। जो बच जायेगे उनके 
लिये कल्याणकारी योजनाए बनी हुई है । कर्ज लो ओर आत्मनिर्र बनो । अब कर्ज 
लेकर धी पी जाओगे, दूसरी दुल्हन ले आगे या माता-पिता का श्राद्ध करोगे तो उसमे 
किसी काक्या दोष। कर्ज सै गरीव अपनी गरीबी दूरकरलेयाखुदकोमिराले। 
यह सोचना गरीब का काम है-गाधीजी उन्हे बताने के लिये परलोक से तो आने से 
रहे। 
मुसदी ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा-' गाधीजौ कहते थे किं मितव्ययी 
बनो । मूर्खं जनता बचत तो करती नहीं ओर चिलल-पौं मचाती है । गाधीजी को अपना 
आदर्शं बना ले तो सुख कौ नीद सो सकती है । माना कि जनता गाधीजी कौ तरह नगै 
बदन नहीं रह सकती लेकिन रेडीमेड गारमेट की सुविधा तो ले सकती है । इससे न 
कपडा खरीदने का ज्ज्ञट न दीं के आगे मिमियाने कौ जरूरत । गाव -गाव अव सिले- 
सिलाये वस्त्रो के ठेले लगते दै । सन्जी के भाव कपडे बिकते है ! गरीब का तो उद्धार 
ही कर दिया गया है लेकिन गरीब है कि भाग कौ टेर मे रहता है । अब अगर कोई गरीब 
यह सोच रहा है कि कोई दूसरा गाधी आयेगा या अवतार लेगा तो करो इतजार।' 
गाधीजी के जीवन दर्शन की एेसी व्याख्या सुनकर भँ मन ही मन मुसदीलाल का 
मुरीद बनने कौ सोचने लगा। इस बीच कोई फटेहाल वदा मेरे पास आया ओर कान मे 
कहने लगा-“मावा फिर लेगा अवतार |” | 


उखड़ा-उखड़ा मुखड़ा 


घाव इतवारीलाल का मुखडा आज उखडा-ठखडा दिखा । अपने सहकर्मि्यो को 
सश कर देने कौ कला मे माहिर इतवारी आज जब सै दफ्तर आया दै तब से उसने 
म॑ किसी फाइल पर चिडिया विठाइं ओर न ही ठसकी रजी तक ्ञाडी। नस बीडी 
पर बीडी फूके जा रहा था। एक घण्टे मेँ उसने तारा नाखूनी बीडी का आधा बडल 
फक डाला। इसके धुए से सरे दफ्तर मे गध कैल गयी । हरमे महसूस हुआ कि बाबू 
इतवारीलाल अज किसी मुसीबत मे है। उसका दुखडा जान लेने कौ गरज से ठम 
अपनी सीट से उठकर ठीक उसके सामने पडी कुसीं पर जा वैठे। 
कुसी के चरमराने के साथ ही ईतवारौ बडबडाने लगा--*यार, आखिर यह कब 
तक चलेगा कि इधर एक कर्मचारी जिसके सिर पर छ -छ बच्यै, पिता का श्राद्रका 
कर्ज, मकान किराया, विजली-पानी कै बिल वच्वौ के स्कूल कौ भारी फस चौचडे 
कौ तरह चिपकी हौ ओर ऊपर से हर साल एक वेतन आयकर के बर्टे खाते मेँ कहा 
से डालं दे। यार यह तो सरासद जुर्म है हम पर। गरीव की जोरू आखिर कब तक 
सबकी भाभी बनी रहेगी !* 
इतवारी की बात मे कडवाहट भरी थी। उसके तमतमाते चेहरे कौ रगत से अनुमान 
लगाया जा सकता था कि वह कभी मनमोहिनी तो कभी चिदम्बर नक्षत्र कौ वक्री 
छाया पर प्रहार करना चाहता था। उसने मुदिठया र्भीच ली । यह हालत देखकर हमारे 
मन में उसका दुख बाटने की इच्छा जाग्रत हई। 
हमने कहा--* भई इतवारी, तुम्हे तो इस वात प्र फख होना चाहिय कि तुम 
आयकर दाता हो गये। "दाता" तौ विशिष्ट परेणी मे अति है । इस देश मे जहा करोटो 
लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन करते टौ बहा तुम देखते ही देखते 
एक बडे बाबू होते हुए बडे रईसो की श्रेणी मेँ खडे हो गये। 
हमारी बात सुनकर इतवारी को जहा खुश होना चाहिये था वह उल्टा भग वूला 
हो गरया। बीडी को जोर से अपनी मेज पर नुदते हुए जोर से चिष्छया-“ यार इधर 
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तसारी अर्थव्यवस्था चोप्टहो रही हैमौर तेम मेरी मजाक के गुव्वारे व्डारहेहो। 
तमे शमं आनी रहिये तुम लोग मेस मदेद नही कर सकते तोकम्‌ सेकम्‌ अपनी 
गक्तीसी पर एक वेड तेता अवश्य लगा सकत ले!" 

से कल्कि 


हमने इतेवासी मत।हमतो तै्टासै 
चाहते हे हमारे तन कहने पर इत्वर थोडाढीला मडा।अव हम अकड गवे हमे 
उठखडे हेए तो उसने ह्यथ प्रकेडकर्‌ मिठनेकौ कोभिशषकी (अवे हम अकडकर 
अमूर हय गवै 1 इतेवारी ने ताख मित्ते को लेक्षिनि हम नही बैठे। मासै 
बिल्ल ही ीजैते 
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है । बोस ओर चपरासिर्यो को छार दो तो वये वीस । हम तुम्दे सौ-सौ रुपये ठधार दे 
देते है । दो हजार रूपये आयकर मेँ जमा करा दो। धर पर वैतन पूरा ले जाओ। तुम 
भी खुश ओर वीवी-बच्वे भी खुश। हर महीने लोटरौ निकाल गे ओर जिसके नामं 
से पचीं निकलेगी उसे सौ रुपये देते जाओ। ये तो सरि मुल्क कौ समस्या है । जिनावर 
जूण मे जन्म लेते तो इससे जरूर बच जाते। भय तो वस, घर जाओ ओौर सोने से पहले 
चिदम्यरी नक्षत्र का तावीज सामो रखकर ठसकी पूजा करो ताकि कटक मिरटे। वेतन 
आयोग ने आयकर मेँ छूट कौ सिफारिश कौ है । सिफारिश पर ही आसं टिकी है। 
कहा भी गया है कि आशा अमर धन है) 

रगलाल की बात सुनकर इतवारी का चेहरा खुशी के मारे खिल ठठा। आव देखा 
न ताव बीडी का बण्डल उठाया ओर अपने पैरो तले रद दिया जैसे कोई गढ जीत 
लिया हो । इतने मेँ राधे की होटल से रामदीन कोफी, समोसे ओर स्वी पीस ले आया। 
सभी ने तुत्फ लेकर माल उडाया। इतवारी को ढाई सौ रुपये का विल थमाया तो बेचे 
का सिर चकराया पर मरता क्या हीं करता। मित्रो पर भरोसा जमाया। उसके मन मे 
धुकधुकौ होने लगी कि कहीं भरोसे कौ भैस पानी मे न चैठ जाये । आखे भिच गई 
जैसे कवूतर के सामने बिष आ गई हो। [४ 
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इसकी रिहर्मल करके सन्ता वाजार मे आते है । अपनी आप पर पट्टी वाधकर भावना 
मेँ बहते रहना, बार-बार धोखा खाते रहना, माफियारओं के हत्ये चढना, फोरी ताभके 
लिये दलाल को सत्ता सीप देना या गफलत भँ रहना यहा की जनता की पुरानी आदत 
ष ॥ प्रजा चह राम रज्य की हयो या आन की वेशभूषा के भलावे कुठ भी नही वदला 
। 
कभी मदिर-मस्जिद, कभी मडल-कमडल तो कभी गैट-सेट, कभी तोप~ 
तमचा तो कभी हवाला-प्रतिभूति घोटाला की प्रत्यचा चद्धाकर मुल्क को खेल का 
मैदान वना देने के यावजूद भला आदमी चुप है । खिलादि्यो ने भी अन्तयष्रीय मच 
पर कभी नाम नही कमाया तो देश के कर्णधार क्या नाम रोशन करेगे इस मुल्क का। 
कुसी मिलने के बाद ये कुसी के पाये इतने ऊचै कर तते है कि शोपित-पौडित जनता 
की आवाज ऊची सुनाई देती है बल्कि अधिकाश बार तो बिल्कुल सुनाई नही देती। 
मुल्क कै कर्णधाये ने पिछले पाच दशकं मे भ्रष्टाचार का लबादा ओढ लिया 

है ताकि नैतिकता को शर्म महसूस न हो! सिर तौ हमारा शर्म से तव भी नहीं चुकता 
जबं हम रोज सवेरे माताओ ओर बहनो के साथ बलात्कार कौ खबरे पठते है, भूख, 
गरीबी ओर तिरस्कार के बावजूद इलेक्टोनिक मीडिया हमारे मायूस चेहरो को रग- 
बिरगी मुस्कान से भरने के लिये अरद्वग्र नारियो से साक्षात्कार कराता हुआ हमारौ 
सस्कृति की धूल-ध्वजा उडाता है । यह सब हमारे कर्णधारो कौ देन है जो गरीब मुल्क 
पर अमीरी की चकाचौथ चस्पा करने कौ येइन्तहा मेहरबानिया कर रहा ह॑ । इस पर 
भी हमै कि पागलो की तरह सस्कति को अक्षुण्ण बनाये रखने कौ रट लगाये रहते 


ै। 

यह फण की बात दै कि अभी हातात इस कद्र बेकाब्‌ नहीं हुए ह कि अपने 
आपसे सवाल पूछने की हमारी हिम्मत चुक जाये । अभी मजनूरियो ओर मुसीबतों 
क्रा भाडा इतना भरा नहीं कि चौरहे पर फूट सके । बहुत कुछ बाकौ है अभी। अभी 
तोसत्ताने सेवा का त्याग किया है, आखो ने शर्म करना छोडा है, खून ने खून से बगावत 
करना सीखा है, बेटो ने माके सीने मे गोली दागना सीखा है। अभी तो बहुत कुछ 
बाकी है । कुछ बीसवीं सदी की पूछ पर वैटकर देखना है तो कुठ इकीसर्वीं सदी के 
मुहाने पर खडे हो कर प्वालामुखी मे ह्चुलसते हए देखना है । 


किसी ने ठीक ही तो कहा है - 
रात अभी वाकी है, 


बात अभी वाकी दहै। 2 
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काबिल नही, एक दम गाफिल। किसी महफिल के लायक भी नहीं। 
मजै की बात तो यह है कि घर वाली भी ह्मे किसी काबिल नही समह्लती। 
कभी-कभी देष से कहते हं कि जब हम इतने कागज विगाड रै है ओर पाण्डुलिपिर्ो पर 
पाण्डुलिपिया तैयार कर रहे है तो इनकी ठीक से रखवाली करो । एकं दिन छपेगी तो दुनिया 
भ्रमे अपुन का नाम होगा। देवी साफ-साफ कहती है कि तुममें एेसा क्या है जै तुम्हारी 
या पाण्डुलिपियो की रखवाली करु! चोर-उचका तक तो इस यर मँ मुह मारता नही ओर 
मान्‌ लो गो कभी भूल कर बैठा तो अपना सिर दीवार से फोड़ लेगा । से कागज केवण्डलं 
देखकर रदी खरीदने वाला भी मुर फेर ले। मित्िर्योकावो जो लीपनेकान पोत्नेका। 
इससे तो बेचारे भौर बेजुबान दीमकं ही दोस्ती कर सकती है। 
यारो। हमने फैसला कर लिया है कि अपना लिखा सार मसाला लेकर हम अव 
रथ यात्रा पर भिकलैगे। गवे-गाव, शहर-शहर, नगर-महानगर सब जगह जायेगे भौर 
प्रकाशको-सपदको को जगायेगे ! भाई जागो, हमारी रचनाए छापो। जनता को वता्ेगे 
क्रि सादित्य समाज का दर्पण है ओर इसे धुधला कटने की साजिश करने वालो के सामने 
ताल ठोक कर खडे हो जाओ । साजिश का पदांफाश करने मँ हमारा साथ दो} जनता को 
पठने की आदत डालने की पुरजर शर्बदारमे अपील की जायेगी । दूरदर्शन ओर दूसरे चैनलों 
परअयि गडाकर भपनी आख फोडने कलिय किये जा रदे पडयत्र से जनत को सावचेत 
किया जायेगा। देश की ग्रामीण जनता अभी भीटीवी की टीबी से दूर है इसलिये हमे 
भरोसा है कि वह हमारे चवकर्‌ मं जरूर आ जायेगी ओर इस “नेशनल मूवमेट' यँ कथे 
से कधा मिलाकर साथ देगी। एक बडा वर्गं हमसे जुड गया तो हम भी नेता बन सर्थेधे । 
हम भी आश्वासनं को फसल बोगं ओर ज्याही वह हरियाने लगेगी कि हम भुरन्त 
भोजन" (यानी फास्ट पूड) कौ तरह चट कर जारयेगे। जनत्ता का काम ह सासे मेँ आना 
ओर हमारा काम॒ ।इतिहास मे नाम दर्ज हौ जने लायक हस्ती बन जाने के लिये ठम 
रथ यात्रा निकार्लेगे ओौर जरूर निकाल्लैगे। हम भी देश भक्छि, रष के पुनर्बिर्माण, रष्टय 
परम्प सामाजिक समरसता, राय चेतना के लिये अपना सर्वस्र बलिदान करने का 
भयेसा दिलायेगे। भयेसे कौ भैस पडा ले आयं तो हमारा क्या कपूर! आगे-जआगे यही 
हमा है तो मीछे-पीठे भी यहो होगा । हों वहि सा रम रचि रस्रा। जप को हमारन्यौता 
है कि हमारी स्थ यात्रा को सफल बनायें ओर अपनी ओर से तन मन, धनं से सहयोग 
करे । हमारी मनौकामना है कि हमासी यह रथ याता गाधीजी कौ डाडी यात्रा जैसी अमरता 
प्राप करते! आजादी की पचासवीं वं गाठ के मौके पर हम भी कुछ कर गुजगने की 
तमना रते हं आपका कुछ विगडता नहीं ओौर हमार काम ओर नाम हये जायेगा] आप 
हमारी रथ यात्र मे शामिल होकर हमारा मनोबलं बदाइये। हम आपका मनोरथ सिद्ध 
करेगे। सिद्ध ओर साधक की जोडी घूव जमेगो। ¬. 
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ईमानदार आदमी सारा माहैत खराव करता है । कहते है न कि एक मछली सरे 
तालाब को गन्दा कर देती ई । यही स्थिति ईमानदार की है} यह जहा भी रहेगा अपने 
ईमान पर अडिग रहेगा, अकडता रहेगा, अपने आप पर इतरायेगा, गर्वे से फला रहैगा। 
इसके विपरीते आज माहौल दूसगादै । सरि कुएमें भाग पडी है लेकिन ईमानदार आदमी 
भाग भरा लोर नहीं पीएगा वह अपनी एडी मारकर कुआ खोदेगा ओौर अपनी महनत 
से खोदे हुए कुए का पानी पीएगा। ईमानदार आदमौ इतना जिद क्यो होता है। 

आप खुद देख रदे है कि हमि देश के नैता, अभिनेता, व्यापारी, अफसर भौर 
कर्मचारी मजे से खा पी रहे हँ लेकिन यह ईमानदार आदमी अपनी मड मे 
भूखा-प्यासा ससे अलग रहकर भी बहुमत से जग लड रहा है 1 मुटूठी भर ईमानदार 
लोगं भी लाखो खाते-पीते लोगो पर भारी पड रहै ह । ईमानदारी एक जुनून है ओर 
आज इस जुनून कां मिटाने की सख्त जरूरते है अन्यथा यह बहुमत वार्लो कौ न चैन 
सेजीनेदेगानमसनेदेगा। 

देश को ईमानदार जीवो से वचाना होगा । अगर हरमे घोधतों मे कीर्तिमान स्थापित 
करना है, हेरफेरी मे नम्बर वने बनना है,ऊच-नीच का फर्क बनाये र्ना है, अन्याय 
को न्याय पर विजय प्राप्त करनी है ओर भाई-भतीजावाद का ज्ञण्डा बुलन्द करना दै, 
किसी को पटखनी देनी है, बडबोलापन कायम रखना है, गरीब-अमीर की खाई को 
चौडा करना है, लोगो को जाति, ध्म, सम्प्रदाय ओर वर्गो में बार कररखनाहैता 
ईमानदार आदमी कौ मिटाना होगा । यह राह का सबसे बडा रोड है भले ही वह दिखने 
मैँ थोडा है ।ईमान ओर इमानदारी का जो खतरा हमारे सिर पर मडरा रहा है ठस मिराना 
ही हमारा ध्यैय होना चाहिये । इसी एक सूत्री कार्यक्रम पर आज अमल करने के लिये 
साम-दाम जओौर दण्ड-भेद से काम करने कौ जरूरत है । बहुमत से पो राज बदल जाति 
है फिर ईमान ओर ईमानदार कौ तो विसात ही क्या है । आखिर क्या खाकर वह 
मुकाबला करेगा। सकेल्य लो ओर हसकौ हस्ती को भिरा दो। [४ 


र 
६ 4 { 


६ प म 
चलभ्प्ौ-चुपचा्ं 


हम भी गजब के भाग्यशाली है । कलियुग मे रहते हुए कई मुम बल्कि नये युगो 
मे प्रवेश करतेर्दै। नये युगो मे ये प्रवेश हमे हमारे प्रिय नेता कराते है 1 इसक लिये 
हमे उनका जीवनभर्‌ ऋणी होना चाहिय वै ते हू भाई, आप हे कि नही, यह आपि 
जाने। 

भ जव भी अपने किसी प्रिय नेता कै श्रीमुख से यह सुमता हू कि हम रामराज्य 
के भवं युगरे प्रवेश करर है तो दिल गदगद हो जाता है । अपनी बगले बजने ओर 
वश्ियो उछुलने को जौ चाहा है । चितन-मनन की स्थिति मेँ आनि प्रर मन रामरज्य 
का इतिहास जान सेमे को उतावला हानि लगता है । फिर जब कोई रामायण थमादेता 
दै तोपढने से जौ उकताने लगता जौर रामायण सीरियल के चामत्कारिक दृश्य मानस 
पदे पर उतर अति है । ससे रामराव्य का रामराज्य जानने का अवसर मिल जाता 
है ओर इलेव्छनिक करति का लुत्फ मुष्त मे मिल जाता ई । पुरातन युग से नये युग 
तके की सुदीरथं यात्रा का परम्‌ अनेद एक साथ उडा लेने म॑ हर्ज क्या दै} 

एक दिन रामलीला मैदान पे जुटी भारी भीड देखकर मेरी उत्सुकता वढ़ जाती 
है । वहा पहुचे पर पता चलता है कि एक प्रिय मेता उद्घोष कले मा रहे दहै} सोचता 
हूकिजवओआहीगयादू तो भाषण का भक्षण करके हौ चलू । मन है कि मानता ही 
नहीं ।नेताजी के भाषण का सार समञ्ने लगता हू। देश शति भौर सह-अस्तित्व के 
एक नये युग मे प्रवेश कर रहा है 1 दिल कहता है कि अभी पिछले दिनो तो रामराय 
के मये ग मे प्रवेश किया था; चया युग इतना जल्दी बदल यया? दिल कोहं जवाव 
नही देतात मान वैठत्ताहू कि शायद उसे नीद आ गयौ } मन है, मन का क्या गतम 

मजदूर थके किसान, पिटे हुए छात्र ओर वेरोजयार नौजवान की तरह हार कर सो 
गया होगा ।दिल ही क्तो है ओौर वह भो अपना! दिल को साया हुम छोडकर म शति 
ओर सह-अस्तित्व के नये यु भे प्रवेश कर जाता ह्‌ 
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एक दिन अचानक हगामी "डिबेर ' पर आखे रिक जाती है । वित्त मत्रीजी की 
लुभावनी बातो से इतना “इन्र " हो जाता हू कि सारी दुनिया एक तरफ ओर र्म 
भी भाषण कौ रो मे बहने लगता हू। आकडो के मायाजाल के बावजूद मेँ बोर महीं 
होता । वहा हने वाला शोर भी गौर करने लायक नहीं रह जाता! आप पूकेगे क्यो? 
आखिर एसी क्या बात हुई कि मेँ सम्मोहित हो गया? आपको वताते हुए मुज प्रसनता 
का अनुभव हो रहा है ओर इसे मँ आपके साथ बाटना भी चाहूगा। हुआ यह कि हम 
अर्थव्यवस्था के नये युग मे प्रवैश कर गये थे। यह नये युग का तीसरा दरवाजा धा। 
तीसरी दुनिया के लोग अगर तीसरे युग में प्रवेश करे तो हिन्दी के विद्वान इसे अलकार 
की सज्ञा देत है । हम अलकृत हो रहे थे। इस अलकार के आगे पद्मश्री पद्मभूषण, 
पदूम विभूषण, भारत रले जैसे सम्मान फीके लगते हैँ । इन गिने गिनाये लकारा से 
कोई नये युग मे प्रवेश धोडे ही कर सकता है । हम थे कि नये अर्थात्‌ अर्थव्यवस्था 
के नयेयुग मे प्रवेश कर्‌ रहे थे। मेरे पास एक पुराना परिचित खडा था। उसने मुस 
टोका ओर रोका। कहने लगा- रुकिये जनाब कहा जा रहे हो । हमने कहा- भया, 
हमे काहे कौ रोक रहे हो 1 हम नये युग मे प्रवेश कर रहे है । उसने तर्क दिया कि लाला, 
यह नये युग मे प्रवेश नहीं बल्कि यू कहो "आ चैल मुञ्चे मार*।' हमने तर्कं दिया कि 
अबनतोढगके बैल मिलते हे न वैल हाकने वाले किसान । बैलो की जोडी तो बरसो 
पहले बिड गयी । गाय ओर छडे के बीच भी शायद कोई वैर उत्पन्न हो गया । नागौरी 
यैलो की नस्लतो वैसे ही सकट म पडी है । अव एेसा वैल है ही कहा जो किसी 
से भिड सके। हमार तर्क से उसकी सिट्टी-पिरूटी गुम हो गयी लेकिन उसके चेहरे 
पर तनाव आ गया । तनाव म॑ सूखा तना बन जाने बाले इस साधी के प्रति हमारी हमदर्दौ 
उमड़ आयी । हमने *रिलेक्स कहा तब जाकर उसका चेहरा थोडा दीला पडा। 
कु दिन गुजे कि हम एक सास्कृतिक कार्यक्रम देखने चले गये। कार्यक्रम पूरा 
देखा। तवियत्त हरौ हो गी हम हरियाये हुए अपने घर तौर के लिये उठ रहे थेकि 
उदूघोपणा हुई- प्रिय प्रोताज । सस्कृति मत्री आपके सम्मुख अपने अमूल्य विचार व्यक्त 
करने कै लिये मौजुद है । आप मौन धारण कर मजेदार भापण सुनिये!“ हमने मौन धारण 
कर लिया। बनी-बनाई खैनी हथेलौ से एक ओर कोने म उदात दी। 
सैताजी का मनमोहक उद्बोधन शुरू हुआ- मिपो हम सास्कृतिक चेतना के नये 
गुग यें प्रमेश कर रहे हं ।" हमा माथा ठनका। यह क्या, अभी तो अर्थव्यवस्था के मये 
सुगमेंप्रयैश किया ही था किइतना जल्दी हम एक ओर नये युग में प्रवेश कसे को मजबूर 
कर्‌ दिये गये। यह युग है कि यम्दूत। मेरी पतनी भौ साथ थी {उसने कहा कि, यावा, 
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४, 
चलो न!अगे ही तौ बढ रह है, पोछे ती नही लौट सहे ।मनने कहा किदद्धौगिती दीक 
हौ कर रही है 1 हमने आरे के साय सास्कुतिक चेतना के नये युग मे प्रवेश किया वहा 
यात्री का कार्यक्रय चल रहा था} उधर दलेर मेहन्दी ओर गुस्दाय मान अपना कार्यक्रम 
प्रस्तुत कर घर लौट रहे थे! आयोजक घोषणा कः रहे थे कि अगला कार्यक्रम माइकल 
जैक्सन प्रस्तुत कमे । मैने सोचा- या यह तो मजे हा गये! हो सकता है कि अगि ^ए” 
ग्रेड कौ फिष्मे देखने का मिले । हुसैन की सारी कदरेवर्सियत पेटिग्स भी शायद यहा देख 
परथेगे} किसी का कोई डर नही, इससे अच्छ कोई युग नही । मन हौ मन ऊपर वाले 
सै प्रर्थना की हे भगवन! हमारी सुम। इस युग को इतना लम्बा कर दे जितना समय 
जय किशन से जैक्सन बनने मे लगा हो । बोलीवुड वाले जिस तरह दर्थका को फसाकर 
तीन घटे कौ कैद देत है वैसी ही हमे एक दीर्थकालीन कैद दे ताकि कुछ चुनिदा फिल्म 
देख सर्के, पेरिग्स देख सर्क ओर पुरानी आरं का आनद उठा सके। कुर एसा कर कि 
यह जीवन सार्धक दा जाये ! अन हरमे अन्य किसी नये युगमे प्रवेश की चाह नही रही । 
सस्कृति के नये युग मे प्रवेश कसते हुए हमे जिम आनद कौ प्रपि हई उसे अगर 
परमानन्द कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं । कुल मिलाकर हम नये युग मे प्रवेश कर्‌ 
मय॑ । यह श्रवेश हमें भीतर तक प्रभावित कर गया। नये युग प॑ प्रवेश करने के लिये 
ण्यादा प्रतोक्षा नहीं करनी पदी ! अगलता युग मानवता कौ सेवा का नया युग याार्भैने 
एक जासू छोडा ओर उससे कहा कि यार्‌, जरा पतता लमा किं अगि ओर कितने युग 
है (वह बहुत शरीफ आदमी था। उसने मुञ्चे बताया कि अभी तो अन्तरीय सद्भाव 
कानयायुग, अन्तरिक्ष में एक ओर लम्ब छलाग का नया युग, मरीनी उन्भूलमे का 
नयायुग, रक्षामापलें मे आत्मनिभरता का नया युग, स्वास्थ्य सेवाओ के के्रमे नया 
युग, विन एव तकनीकी के क्षेत्र म नया युग भौर अनर्ग्ीय समञ्ौतो के क्षत्रे 
नया युग अने वाला है 1 थक-हार कर हम वही चैठ गये; 
नये युगे प्रवेश्केएने का मन तो बहुत क्ता धा संकिनं प्रवेश कौ मति जेट 
ओर जगुभआर की मति को पाड रट थी! हम बुरी तरह उकता गये 1 हमने तय क्रिया 
किं धो *रेस्ट' मिल जाये तो अगे बने मे कुछ सुविधा रहेगी ! यह सोचकर हम 
सास्कृतिक चेतना युग के प्लेरफाम्‌ पर लमलतेट हे गये! अव किसी को हेमे नये युग 
मेले जाना त वह चिन्ता करे । हम सोचने लगे कि व्यादा सोचने से कौ लभ नही 
है {इतनी देरमे किसी ने लात मार कर उखाया * चलो यहा से नया युग आपकी प्रतीक्षा 
कर रहा है 1 हम कराह्ने लये तो फिर किसी चे पुदकौ दी- ` चन पडो चुपचाप्‌।* 


(४। 


कथा सेवा ओर सुधार की 


प्रियमित्रो 1 आजम आपको सेवा ओर सुधार की कथा सुनाता हू मदन विश्वास 
है आप इसे सत्यनारायण कौ कथा या कमलेश्वर की कथा के समान ही धैर्यं कौ भूट 
पीकर सुनने कौ कृपा करेगे। 
सन्‌ 1947 मे सेवा" बहन भौर सुधार" भाई मेरे पडोसी थे । दोनों के ही एक 
साथ रहने के संकल्प लेने कै कारण वे विवाह में नही बधे । उन्होने शायद यही सोच 
रखा था कि जिन्दगी एसे ही कट जायेगी । देश स्वतत्र हुआ तो दोनों बहम-भाई राष्ट 
क कर्णधारो कौ गोद चले गये । मेरे पड़ोस वाला घर सूना हो गया। कर्णधारो ने घडे 
भ्यार्‌ से इन्दे पाला। 
कर्णधार देश के किसी भी कोने मे जति त्तो सेवा ओर सुधार साथ-साथ जाते। 
जन सभाओं से लेकर घर-घर तक इनकी अमर कीर्तिपताका फहराने लगी । सारा देश 
इनके वशीभूत हो गया । जहा देखो वहीं इनकी धूम मची होती । लोग इन्हे पलको पर 
बिठते ओर फूल बरसाते। पड़ोसी होने के नाते मँ भी गर्वं से फूला न समाता। 
देखते ही देखते सेवा ओर सुधार देश की राजनीति के पर्याय बन गयै। इनके 
रचयिता तक क सम्मान होने लगा ओर वै देवी-देवता कौ तरह पूजे जने लगे 
स्वतत्रता प्राति के समय देश मे मात्र एक-दो ही राजनैतिक कम्पनिया थी लेकिन शनै 
शनै इन कम्पनियो मे फूट पडती गई ओर कई नई कम्पतिया बन गई । आज तरो इनकी 
सख्या कुकररमु्ते ओर खरपतवार करो तरह बढ गई दै । 
सेवा ओर सुधार तो दो ही थे) वे भला कैसे बरते। हर कम्पनी यही चाहतौ थी 
किये दोनो उनके पास रहे । कम्परियो ने इनक अपहरण करना शुरू कर दिया सेका 
ओर सुधार जिस कम्पनी के पास होते उस कम्पनी के शेयर ऊची कौमते पर्‌ बिकने 
लगते। एक तरह से सेवा ओर सुधार खरीद-फरोख्त कौ चीज बन गये । 
सेवा ओर सुधार कहा तो लोगो कौ आखों के तरि थे लेकिन कर्णधारो ने इनका बेजा 
इस्तेमाल करक इनकी साख धूल में मिला दी। इन दोनों बहन-भाई की देसौ दुगि हुई 
कि वे अपना वजूद खोकर शब्दकोश के कटय मेँ खडे हो गये। गश खाकर गिरने लगे। 


एक ओर विज्ञान- चम्पोलोजी 


आपनै बायलोजी, जिओलोजी, सोशियोलोजी, साइकोलोजी आदि कानामतो 
सुन रखा होगा । इनका हिन्दी अर्थ भी जान लीजिए । इनका अर्थ है जीव विज्ञान, भूगर्भं 
विज्ञान, समाज विज्ञान ओर मनोविज्ञान । इसके अलावा एक ओर विज्ञान प्रचलन मे 
है जिसे लोग आम भाषा मे चम्पोलोजी कहते है 1 इसकी दिक्कत यह है कि चम्पो 
शब्द चमचागिरी से वना है ओौर इसका उद्गम हिम्दी क्षेत्र मे हुआ जबकि लोजी शब्द 
अग्रेजी शब्दकोश से लिया गया द । इस तरह यह सकर प्रजनन है । इसी कारण यह 
आज बलिष्ठ होकर हमारे समाज मे चारो ओर धूम मचा रहा है। अग्रेजी-हिन्दी के 
मिक्सचर के कारण इसे विज्ञान का दर्जा नर्ही मिल पा रहा है। 
चम्मोलोजी मे विज्ञान के सारे तत्व मौजूद हैँ ओर श्सके बडे-गडे गुण ह ।इसको 
जीवन मे जिसने भी उतारा वह भवसागर को पार कर गया। ताश की वाजी पर 
बजबजाने वाला टटपूजिया देखते टी देखते मुख्यमत्री यन गया । सतरी भी मत्री बन 
गया। पिछले दिनों एक सेठ की हम्माली करने वाला नौकर ससद मे पटुचकर मत्री 
बन गया। पार्टी ने कहा कि प्यदिलाल जग नीचे देख तो उसकौ आख ही नर्ही खुली। 
नीद ही वुदवुदाया कि मेरे आराम मे खलल नहीं डालो वरना जागते ही आपकी 
खत्म कर दगा। पार्य रे पटक चुप हो गई। कुछ आगे ्ी-चपट करने कौ हिम्मत 
ही नही पषी। चप्पल चटखाते फिरते लोर्गो को इसी विान की बदौलत कोटियो 
का मालिक यनते हमने देखा है । आप भी नजर अपने श्द-गिर्द दौडादये मौर फिर 
देखिये कि मेरी वात मेँ यजन ह कि नर्ही। 
आज जौ लोग करोो-अरवा रुपये का पेल सैल रहे है उनके जीयन चक्र का 
सर्वेक्षण करके देखिये 1 आप पार्येगे कि जो खुद कभी फुटयाल बने हए लोर्गो के सेल 
का आकर्षण बने हए थे आज ऊच ओहदेदार ओर शोहरत के शहशाह बन गये। 
यकीन कीजिये यह चम्पोलोजी को अपनाने का ही चमत्कार है। 
श्राएवेट सेक्टर हौ या पथ्तिक सेक्टर, जिसने भी चम्पोलोजी को धैरयपूर्वक धारण 
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फिया वटे धन्य हां गया। चम्पेतोजी मे भैया एेसी शक्ति है कि काम करने वाते 
कर्मशील व्यक्ति को आप दो कौदी का आदमी सावित कर सकते हो । इसके उपासक 
कीकाम करने कौ बजाय कान भरने कौ जरूरत है } आजमाकर दंखिये त आप भी 
ऊचाइया के शिखर पर पुय जायेगे । आपके अफसर आपके तलुषए चाटते फिरगे। 
काम चोर ओरमिरल्ते भाय कै लिये ते यह समवाण है । इसे अपनाये ओर चित्ता 
मुक्त हो जश्ये। 

चम्पलोजी से आपका चिपका चेहर पिल उटेमा, मर्द जिस्य जी ठटेमा आपका 
हर सौदा पेणा ओर दुश्मन सिर पीटकर घर वैटा दिखाई देम) यह विक्षान आज तक 
पुस्तक रूप मे सामने नही आया! सका कारण मै आपकौ वता देता दू । अगर इसक 
उद्भव, विकास ओर वर्तमान पर कोई पुस्तक छप गई तो उम लोग का भविष्य छत्‌ 
मप्र जयेगा जो सके ससे ऊचे पायदान पर्‌ चढे बैठे है । फिर तो हर कौई पौ- 
बारह पच्चीस हो जायेगा! इसलिए इसे पापनीय रखते हुए भपने जीवन मे उतार तो। 
इसपचडे म न पडो कि से िज्ञान का दर्जा मिलता है या नही । आप तो इसे अपनाइये 
ओर्‌ अपना भनिष्य निखार । जय चम्पोलोजी की । (४ 


मानन मानम तेरा मेहमान 


भगवान ने इस धरती पर भात-भाते के इसान बनाये दै । इसीलिए तो यह धरती 
कहीं रगीन ओौर कहीं गमगीन है । हमे भला गमगीन दुनिया से क्या लेना। लोग रगौन 
हा, नजारे ओर सितारे रगीन हो तो दुनिया अपने भाप रगीन हौ जाती हे । इसी दुनिया 
मे कुछ लोग खाने, पीने ओर मौज-मस्ती छानने कं लिए ही अवतार तेते ्ै। शायद 
इसीलिए अनुभवी लोगो के मुखारबिन्द से यह वाणी फूटी कि जीना यहा मक्कर से 
रोटी खाना घी शक्कर से। 
प्रभात भाईेसी ही एक अजीम हस्तौ ओर कदावर शछ्सियत है जिन्हे हम भुलाये 
महीं पूलते। अपने किस्म के ये अकेले ओर निराते जीव हे । प्रभात भाई कब जन्ये, 
किस जाति-बिरादरी के दै ओर कहा से आये है-इन सवाला का हमारे पास कोई ठोस 
जवाब नहीं है । हम तो बस यही मालूम हे कि जव से हमने होश सभाला तव से प्रभात 
भाई को अपने इर्द्‌-गिर्द पाया । हमने इन्हे न कभी काम-धाम पर जाते देखा ओर न 
रोरी बनाते । यह बदा डेयरी के वूथ पर न तो कभी दूध की थैली बरोरने वालो की 
लाइन मे दिखा न कभी राशन ज्ञपटने वालो की क्यु मे खडा पाया गया। हा, कड नार 
मोहल्ले मे सिर-फुयेवल के अखाडे मे रेफरी बना जरूर दिखाई देता है । एसे मामलो 
मे वह दुध का दूध ओर्‌ पानौ का प्रानी जरूर कर देता है। 
एक दिन हमने गजब कौ गलती की ओर उनम पू लिया- प्रभात भाई, अपने 
गुजारे के लिए क्या करते हो? हमारे इस सवाल ने उनके लिये विच्छ्‌ के डक का काम 
क्रिया। उनका रौनक भरा चेहरा रक्तिम हो गया। हमे डर लगा कि करी वे डस न 
ले, लेकिन वे बोलै-अबव्वल तो तुम यह सवाल पूने के हकदार नही, फिर भी बय 
जब चपर-चपर फर रहे हो तो कान खोलकर सुन लो। नीलौ छतरी वाले ने हमको 
चीचदीहैतोचुग्ेकी भी फुल गारटी ली है । खाओ पीओ, टहलो ओर खूटी तानकर 
सो लो। यही वरदान है हमे 1 इसके वाद प्रभात भाई को कुछ ओर खोदकर पुनं कौ 
हमरी हिम्मत ही नहीं हुई । म ठन्दं पूता भी कैसे? प्रभात भाई न तो हमारे रिर्तेदार 
आओरन लगोटिये यार फिर क्यो करता मँ ्क-ञ्चक बेकार । 
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कोई रोकता-टोकता नहीं ! वर ओर धु के अल-अलग पक्षो के लोग एक साथजुडते 
हँ तो वे प्रभात भाई को लैकर ' कन्पयूज ' रहते है । यह प्रभात भाई के लिए सबसे 
ज्यादा फायदे का सौदा रहता है ! कभी खुदा न ख्वाश्ता किसी मे पूछ लिया कि धई 
आपको पहचाना नहीं तो रेडिमेड जवाब जवान पर बैठा है- "हमे नहीं पहचाना ! अजी 
साहब, कमाल करते ह, अपने रिश्तेदारा से यही सलूक करते है आप।* प्रभात भाई 
यह जवान इतना कोन्फीडेस से देगे कि पूछने वाला तो बेचारा पामी-पानी हौ जायेगा। 
इसके आगे पूछने का गुर्द वह कहा से लायेगा। फर्ज करो कि इससे पौछा नर्ही चरा 
ओर कोई चिपक चदूटू ही हो गया तौ प्रभात भाई पानी कौ एक भरी हुई गिलास हाथ 
मेँ लेकर एक-एक ूट इतना धीरे-धीरे पीने लगेगे कि पूछने वाला वहा से कृष्ण मुख 
कर कहीं दूसरे काम मे जा जुटेगा। इस बीच प्रभात भाई थाली को हाई-स्पीड से 
फिनिंश कर खिसक लगे। 

विवाह समारोहो मे लोगा को वैसे भी ज्यादा मीनमेख निकालने के लिए फुरसत 
नहीं होती । दूल्हा तो दुल्टने ओर जानी जीमने मे मगन रहते हैँ । बाय द वे किसी खुच्चड 
से पाला पड गया तो प्रभात भाई यह कहकर वहा से खिसक लेगे कि जरा ठहरो तो, 
हम अपना व्हीकल लोक करक आते है । जगह जब "डाउर फुल "चन जाये तो "डाइट! 
को गोली मारो ओर दूसरा कोई सुरक्षित ठिकाना तलाशो। पेट पूजा कौ बजाय कीं 
कोई दूसरी पूजा न हो जाये ! देसी जगह क्यो प्रभात भाई अप्ती मिट्टी खराब कराने 
लगे। 
प्रभात भाई को पूरे ठसके ओर शान से आना-जाना ही पसन्द है । वहं जमकर 
जीमते हैँ ओर उसके बाद पान का एकं गीडा मुह मे ओर दूसरा हाथ मे लिये अपने 
-गरौबघाने तक का सफर तय करते है । इस ठसके ओर शान को बनाये रखने मे बजरग 
बली की भी महती भूमिका रहती है । पभात भाई हनुमान चालीसा का गुटका हर वक्त 
अपने सीने से तगाये रखते है । हनुमान चालीसा पढा कि सारे खतरे पार! कोई फालवू 
की काठ करे तो वहीं धँ चित्त ओर पाचो अगुलिया घी मे। 

जिन दिनो शादी-सगाई का मौसम नहीं रहता उन दिनों सत्सग ही प्रभात भाई 
का सहारा है । सत्सग के बाद प्रसादं तो बटता हौ है । बस, डले म बयोरते जाओ। 
शहर भे इतने मदिर हैँ कि गिनती करना मुरिकिल है। हनुमानजी के मदिर से गणेश 
जी के भदिर तक, गोविन्ददेवजी के मदिर से सतोी माता के मदिर तक प्रसाद ही 
प्रसाद है श्रद्वालु प्रसाद का ठेर लिये खडे रहते है । जितना वाटो उतना ही पुण्य तो 
फिर प्रभात भाई क्यो चूके 1 

प्रभात भाई को सबसे ज्यादा मजा तो शिवजी की बूरी मेँ आतता है । भग पीओ 
कम्पीरीशन भी लाजवाब होते ई । घोटो ओर पीओ ऊपर से लद्दू-पेडे-रसगुल्ते 
जमकर खाओ ! कम्यीरीशन जीतो तो रोकडा गाठ बाधकर लाओ । भपेट मिठाई खाने 


बुद्ध बक्से से बोधिसत्व 


अगर हम दुघटना के शिकार हाकर एकं पखवाड तकत पलग न पकडत तो जीवन 
के इस सत्य से वचित रह जाते । इन पनरह दिनो मे हमे बोधिसत्व प्रास हो गया।इसके 
लिये हम तथाकथित बुद्‌ बक्सा यानी बकौल आपके "इडियट वोक्स " को धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह सकते। अव्वल तो आप जिसे इडियर बोक्स या लुदू बक्सा कहते 
है उस पर हमै घोर आपत्ति है। क्यो जी, आप इसे बु क्यो मानते है? इसके पीठे 
हमे तो कोई ठौस तर्क नजर नहीं आता। मँ अच्छी तरह से जानता हू कि आपको र्या 
है इससे। बस, यही कारण है कि इसे आपने वुदू ठहरा दिया ओर खुद बुद्धिमान नन 


वैठे। 
हममे तो इसके सामने वैठकर बहुत कुछ सीखा ओर जो सीखा है वह शायद 
जीवन पर्यन्त काम आये। हमारी तो आख खुल गई भाई, वरना अब तक हम न जाने 
कहा-कहा अधेरे मे भटक रहे थे । आपका यह जो वुद बक्सा है ना, हमारे लिये बडे 
काम की चीज है। एकदम मस्त-मस्त। पहला तो यह कि इससे कोई टक्कर नहीं ले 
सकता। चौबीसों घण्टे जागता है ओर हम शाम हुई कि मखमली रजाई या चादर की 
ऊष्मा मे दुबके खरटि भरने लेगते है । यह युद बक्सा बेचारा चौबीस सण्टे जागता 
आपकी चौकसी करता रहता ई । मेर दावा है कि आपका पाला हुआ पिल्ला भी एसी 
सेवा नहीं कर सकता। बस, बिजली का बिल भरने का दम॑ चाहिये आप म । बिल 
भरने का भी इतजाम कर देगा यह बुद्‌ बक्सा बरशर्ते आपको इसके साथ जीने-मरे 

कासलीका आ जाये। 

आप ही यताइयै कि आखिर आदमी कौ कुल जूते कया हँ ? यही ना कि अपना 
धर हो, घूमने कै लिये कार हो, टी वी , वी सी आर , फ्रिज, कूलर, वाशिग मशीन, 
फर्नीचर पहनने को बद्धिया-बदिया परिधा बर्व्वो के लिये पिलौने, म्यूजिक सिस्टम 
सैरह-वगैरह हो । शसीतिये तो हाढ-तौड मेहनत-मशक्कतं करके कमाने जाते है 
आप। वरना आपका भी जी घर बैठे रगीन कार्यक्रम देखने ओर मौज-मस्तौ कले को 
चाहता है । बुदु यक्सा अगर आपको घर वैडे यह सारी सुविधाए मुहैया करवादे तौ 
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फर्स्ट क्लास कौ दो दिकटे तो कभी विदेश यात्रा की हवाई टिकट । आप देखते ही 
देखते मालोमाल हो जायेगे। पड़ोसी आपकी तरक्की पर ईरप्या करने लगे! जिन्दगी 
एेशो-आराम सै कटने लगेगी । फिर तो आप बुदू बक्से कौ खिषटी नहीं उडायेगे ना। 
सचमुच आप देवता कौ भाति इसकी पूजा करने लगेगे। 

भह हमने तो अव नौकरी-वोकरी की जित से छुटकारा पाने ओर बुद्‌ बक्से कौ श्ण 
मे बैठने की ठाने ली है । जन वुदू बक्सा हो सामने तो मिया क्यो जाये कमाने! 
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वापने तर्क दिया--राजनीति को लोग पहले सेवा के लिये अपनाते थे ओर आज 
बह सडान्ध मार रही हे 1ेटेने पलटकर कहा--राजनीति पहले खदरथारी बूढे-खूसरा 
के साथ वधी थी, अब शूट-वूट वालो के साथ आनि के लिये तडफे तोड रही है । पहले 
राजनीति से बे लोग जुडते थे जिनके पास रहने कौ छप्पर भी नही था। भूखे-नगे क्या 
तो नहते ओर क्या निचोडते। अब देखो, राजनीति ने लोगो को निहाल कर दिया है। 
जिसने भी राजनीति को अपनाया उनके पास बड़ी-बड़ी कौठिय), पेद्येल पम्प, गैस 
एजेन्सिया, विदेशी को मे खाते, भारतीय वैक लोकयो मे सोना, चादी, हीरे, 
जवाहरात, डालर, पिस्तोते ओर कम्प्यूटर, सेल्यूलर फोन, एयर कडीशड विलायती 
कारे, विमानो मे नि शुल्क उडने के पट, बोट बयोरने के लिये आधुनिक हथियारो 
से लैस अखाडे के पट्ठे ओर न जाने क्या-क्या चीजे है। 
वेट को शालीनता सै समञ्ञाने कौ मुद्रा मे बाप ने कहा-- भारतीय सस्कृति हमे 
अनैतिकता की इजाजत नहीं देती । तुम ओ कह रहे हो वह सब अगैतिक है । आज 
राजनीति के महल मे रहने वाले लोगा को भले लोग अच्छी आख से नहीं देखते । लोग 
उन पर धू-थु करते है । वाप का यह तर्कं वेटे के गले नहीं उतरा। बेटा तडक कर 
बोला-आप जिन्हं भला मातुस कहते है, राजनीति उन्हीं के बल पर जिन्दग्है ओर 
रहेगी 1 इनका तो जीना यहा मरना यहा इसके सिवा जाना कहा। आम आदमी तो 
“पोलिग' के दिन वी आई पौ बनता है लेकिन वोट पाने वाला पाच बरस तक 
वी आई पी बन जाता है । आज राजनीति न होती तो दिष्टी वीरान हो गई होती । ताज 
ओर तस्त दै ती दिष्ठी भी है । यह ताज ओर त्त राजनीति दिलाती है । राजनीति नहीं 
तो कु नहीं । राजनीति नहीं तो आपकी तरह भुक्खड वने रहो । राजनीति सम्मान स 
जीना ओर मरना सिखाती है । राजनीति के ह्वार पर खडे आदमी की अतिम याता का 
सफेद कफन भी तिरगा हो जाता है 1 
तर्क-वितर्कं के इस वाक युद्ध मे वेरा वाप से भारी षड रहा धा लेकिन वापने 
हिम्मत नहीं हारी) बह योला- बेटा मेरी बात मान। राजनीति को मत अपना वरना 
तेराहश्र भी तात्निका-मात्निका ओर उनके चैले-चाटो जैसा होगा ।लोग रोपी उछालगे। 
जैल की हवा खानी पडेगी। सारा वैभव कहर -उन जायेगा। वेदे ने धावी पछाड 
दौ--राजनीति कौ रगीनिया क्या होती ह, यह आप जिन्दगी भर नही समज्ञ सकते । 
देश की तरह आप भी उदार चनिये। अपने दकियानूसी विचार त्याग द । अने वालं 
वर्षा मे यहां अरयो रुपये लागत के विदेशी उद्योग स्थापित होगे नई टेकनोलोजी 
आयगी, विन्ञाम का चमत्कार हागा कोई नया अवतार जन्म तेगा, अन्तरिक्षे ताक- 
ज्ञाक होगी । इतना धन रसमा किं हम वरोरते-वयेरते थक जायगे। हर वेहाल तव 
निहाल हो जायैमा। आप ज हर दीवाली कौ लक्ष्मी मेडम के आगे गिडगितिर 
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उसकी कोई जरूरत मी पडेगी } लक्ष्मी मेडम तो आजकल राजनीति के चरण कौ 
दासी वनी हुई है इधर मप जैल का ङग दिखा रहं है ! क्या बिगाड लगी जेल) पेपा 
यगा ततौ जेल को भी एयर कटीशड कर दिया जायमा। वहा भी सारी सुनिधाए्‌ 
हा जायगी । मानवबाधिकार्‌ भी कोई चीज हे कि नहीं । जेल तो सुख-शाति का घर है 
वैसे अभी भौ वहा किस चात कौ कमी है । जेल स कया डरना! भगवान प्रीकृष्ण ता 
जनमे ही जेल में थे श्रीकृष्ण हमरे आदर्श है तो जेल नदशं स्थल हुआ कि नह! 
वैसे भी हम अभी ती जेलमेहीतो जी रहे ं। 
बेट ये बाप कौ धिक्कार भरी नजयं से देखा ओर अपनी बात आग्‌ चढत हुए 
बाला- आप रात्त-दिन खरते है फिर भी दो जून की रारी मुर्किल मे जुट परति । 
हमे एक वार गजनीति को अपनाने दो, फिर देखना कि क्या कमान दिखति है ठेसा 
धमाल करगे कि सात पीटिया सोते-सेते खायेगो । गेह, चीनी, केरोसीन, जनताकपडा 
सेने के लिए लाइन म खडा टना भूल जायेगे। आप जी भीड मे रोज सिर फुडवाकर 
अते है बहा सिर ताज- तस्त के मालिक के पिता का सिर कटलायेगा लोम श्चक- 
ककर सलाम करगे ।महगाई की मार कैसी होती है, उसका दद कभी नहीं सतायेगा। 
बापथाकिडन तर्को कोकुतर्कं करार दे रहा था ओर उधर सपूत किसी चीज 
को समने को तैयार महीं था! सजनीति कौ आच मे वह अधा हो गया धा। धका- 
हाणयापवया कहता । बेटे को हाथ से जते देखा तौ यही कहा- चेटा, जैसी तेरी मरजी । 
येरनेभरर वाला से विदा लेते हुए एक हौ बात कही -- आय मुज क्षमा कर ।क्षमा वीरस्य 
भूपरणम्‌। उसन माता-पिता के चैर चरुर्‌ ओर राजनीति से सात फेरे लेने चल पडा। 
मजयूर पितता ने आसू वहति हष प्रार्थना की-ग्रभु. इसं क्षमा करना । यह नही जानता 
कि चह क्या कलेम्मा रहा है । राजनीति ने इष पर जादू येना कर दिया है! {¬ 


बजरवट्‌टरू का अभिनदन 


भूरेलाल *बजरवट्‌ट्‌ हमारे शहर के नामी -गिरामी साहित्यकार है । साहित्य साधना की 
स्वर्णजयन्ती पर मित्र ने उनके अभिनदन का बीड़ा उठाया। बाकायदा एक अभिनदन समिति 
गदित की गई 1 मुन्दरलान मुखफटिया ' को इसका अध्यक्ष बनाया गया । समिति ने घजरबर्‌टू 
को अभिनन्दन समारोह मे 51 हजार रुपये कौ थैली भेट करने का सकल्प लिया। थैली भेट 
करनै कौ रस्म राजनीति से उधार ली हुई है । इसके विना अभिनन्दन समागेह फीका-फीका 
सा लगता है! इसके पीठे एक ' लोजिक "यह भी काम करती है कि सरस्वती उपासक 
के पास रुपया-टका नहीं होता बल्कि वह लक्ष्मी का दुश्मन होता है । इस प्रकार 
अभिनन्दन के बहाने सरस्वती ओर लक्ष्मी का मिलाप हा जाता है ओर साहित्यकार 
का अनर्गल प्रलाप भी खत्म हो जाता है। 
समिति ने सरकारी बागबान को पूल मालाए्‌ लाने के लिए पटा लिया हाउसिग 
बोई के भूखण्डां की नीलामी कएने कं लिये नियुक्तं माइक चाले को मस्का लगाकर 
दो चष्टे के वास्ते माइक, वैटरी भौर भापू लान क लिये तैयार कर लिया, स्कूल के 
चौकीदार को दरिया उठाकर लाने के लिये राजौ कर लिया टट वालेने दो सौ कुर्सियो 
का कबाडा भेजने की भी हा भर ली लेकिन थैली भरने के लिए 51 हजार का रोकंडा 
कहा से आये। 
सारी माथा-पच्ची हो ली लेकिन कोई जुगाड यैठता नजर नीं आया। समिति 
के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। मगोडीलाल *पकौडीवाला' > अपना दिमाग 
दौडाया। सकटमोचन के लिये अभिनन्दन समिति कौ पहली वैठक मे बजरवदटर के 
ज्येष्ठ पुत्र वागडविदह्य को बुलाया गया । मगोडीलाल ने धासू भाषण दिया। यहा उसके 
भाषण के सपादित अश दिये जा रहे ई--' वजरबटृटर्‌ जी का अभिनदन करने का विचार 
ही हमार शहर के लिय गौरव कौ बात हं । लानत हं साहित्य अकादमी पर जिसने शहर 
की इस अनजीम हस्ती कौ कर्ती को कभी किनि नहीं लगने दिया ओर कौचड म 
फसाये रखा। अकादमी ने उम्ह आज तक सम्मानित नहीं किया। अफादमी हमेशा 
पक्षपात करती रै! प्रतिभा का दमन करती है उनका मान~मर्दन करती है ओौर 
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सित्यकारो के अधिकारे का हनन करती हे । हम अकादमी कौ यता देना चाहते 
करि जनता का माहित्यकार किसी अकादमी -वकादमी के सम्मान का माहताज नहीं 
होता । जनता उसे जो मम्मान देती है वहौ उमका असली सम्मान हे ।! 
इतना धासु भाषण सुनकर लघू" चुगलिया भला कैसं चुप रहता) उसने दहाडते 
दुएकहा--मितरौ 'वजरबदट्‌ हमि आदर्श ।इनक सम्मान म किमी न सेडा अरकाय 
तो हम मारौ रोदस वलो कर दमे। इंट का जवाव यत्थर सै दग! मूल मुद पर अतं 
हुएतुणलियाने चौघतं हुए कहा-यैली भेटकसे क लिए धन की कमी नही येगी} 
हमटेदी अगुली से धने उगलवा लेग णहरमे काला बाजारिय जमाखार, स्ष्वितखोर्‌ 
दलाल ओर ठेकदार मर नही मये है 1इनकी मस्ल अभी लुम नही हुड टे । इनका टेटुआ 
दबने की देर है। फिर तो भला हर महीने अभिनदन समारोह को आयोजन कर । 
तररसिह 'तिलच्टर' ने चुगलिया की बातत का समर्थन करते हुए अभिनन्दन 
समिति के धाय साटित्यकार सदस्यो कौ एक उपसमिति वनाने क सुद्चाव दिया! 
उन्होने इसे "चदा उगाओ समिति" का जामा पहनाने की बात कही ! उन्होने कहा कि 
इस समिति का इसी चक्त एक बडा स्लोला दंगकर अभियान पर निकल पडना चाहिये 
वरयोकि जो जोश अभी है ठसम॑ ठी दौ गई तो फिर वह ठडा पड जायेगा) यह सुङ्ञाव 
कहौ "मसानिया वेरम्‌" सवितन घते, इसका भय तरसिह कौ भीतग हौ भोतर कचोटने 
लमा! 
सजरषदूट्‌ का प्यषठ पुत्र बागडविष्ठा जो अव तक कान लगाये सारौ रामायण सुन 
रहा था चदेके नाम पर चौक पडा!उसने अध्यक्षजी से बोलने कौ आक्षा मागी। सप 
एक स्वर मे बोल्ते-हा, हा जरूर बोलो जी । हमने ते बुलाया ही इसलिये है कि आपि 
अपने विच से रमे लाभान्वित करे! वागडविघ्र गोलने खडा हआ ओर कहमे 
लमा--आप लोगो का जोशषदेखकरर्मँ कही अपना होश न खो दू! आपकी भावनाप्‌ 
यडी उच्य ओर महानत को यूने वाली हं फिर भी सै आश्वस्त करना चाहूगा कि प्रम 
पूजनीय पिताश्री बजरबट्टूगौ को थैलो भेट करने के लिये आप परशानन हौ }पितामी 
का साहित्य सादी है फ उम्ाने आज तक समाज कै उपैक्षत वर्गं कौ सेवा की टै! 
उन्होने इमेशा रफ पिपासु, धम के पाखडिया, जमाखोसे तस्कर, लते, 
सृदखोरै, शोपको आदि को समाय म उचित सम्मान दिलवाया। उन्होने 
इन वगो को शष्ठ दानवीर धर्मवीर महावर वैसा सम्मान दिलाने के लिये रात-दिन 
साहित्य साधना करके अभिनन्दन ग्रथा की रचना की।ये सभी मभिमन्दन ग्रथ आज 
दशके कर्णधारके दाद रूम स लेकर सार्वजनिक पुस्तवगलया तक की आलमापियें 
की शोभानदा रह ह! इससे पिताश्रो की शोभामें भी ्रवृद्ि हुई है । वे जन भी इन 
वो के प्रतिमिधियो से मिलते है तो उन्हे 'फाईुव स्यार दीरपेर' मिलता &\ हर 
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अभिनन्दन ग्रथ पर उन्ह इक्यावन हजार का लिफाफा भेर स्वरूप प्राप्त हुआ है । उसी 
कता पुष्य प्रताप हे कि उनकी गगौ-वहरी-लगडी सतान भी आज करोडो म खलती 
है । हमारे दादा तो कौडी-कौडी के लिये तरसते थे लेकिन पिताश्री के इशे पर करोडा 
रुपये बरसते हं । पिताश्री का पैसा व्याज से दोगुना-चौगुना-सौगुना हो रहा है । आप 
तो इस महान विभृति का अभिनदन करम की तैयारी करो। रुपये-पैसे की चिता से 
मुक्त हो जाओ । चादी का काई छपाआ। शहर भर म वाटो । एेसा अभिनन्दन हो कि 
इत्निहास मे लिखा जावे-“न भूतो न भविष्यति! 
बागडविल्य के भाषण के बाद सभी ने राहत कौ सास ली। समिति के सदस्यो 
को एेसा लगा जैसे उन्होने कोई गढ जीत लिया हो! बजरबटूटू को दिये जाने वाले 
अभिनन्दन-पत्र का प्रारूप तैयार करने का गुरुतर दायित्व बीरबल 'बेकारी ' को सौपा 
गया। बागडविह्ला अपने पिताश्री का बायोडारा साथ ही लेकर आया था सो ' बेकार ' 
को हाथा-हाथ थमा दिया । निमत्रण-पत्र का प्रारूप इसी वैठक मे फाइनल हो गया। 
सेठ धसीटाराम को अभिनन्दन समारोह का मुख्य अतिथि ओर अकादमी के अध्यक्ष 
साहिवराम के प्रखर विद्रोह साहित्यकार शतरजी बाबू को इस मौके पर अध्यक्षता 
केलिये आमन्त्रित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया । बागडनिह्य ने इस मौके 
पर " मीडिया पर्सन्स' को अविस्मरणीय गिपर आइटम देने के बरे मे प्रचार सचिव 
पूगीलाल * परवराना" को जिम्मेदारी सौपी। 
अन्तत वह स्वर्णिम अवसर आ गया जिसका बजरबद्टर ओर उनके मित्रो को 
इतजार था। टाउन हल रग-बिरगी फरियो ओौर रोशनी से दुल्हन कौ तरह सजा ह 
था। अतिथि एव अन्य आगतुक महानुभाव पहुचे लगे। थोडी ही देर मे समारोह स्थल 
पूरा भर गया।इसी बीच शहनाई वादन ओौर बाकिया वादन सुनाई दिया यह बजरबदद्र 
जी के समारोह स्थल पर पहुचने का सकेत था। होल मं प्रवेश करते ही करतल ध्वनि 
से.उनका स्वागत हुआ। आयाजको को भरोसा न था किं समारोह मे इतने लाग आयगे 
इसलिये उन्होने तालिया की 'प्रि-रिकोड ' कैसेट का भी इतेजाम कररखा था । गनीमत 
धी कि इसकी जरूरत नदीं पडी। 
समारोह के सरे ओपचारिक भापण हो गये तो भूरलाल * वजरवटटरू' को अपने 
साहित्यिक जीयन के अनुभव सुनाने के लिये माङक्रोफोन पर आमत्रित किया गया! 
अपना नाम पुकारने के साथ हौ वे अपनी सीट सेउठे तो फिर तालिया वजीं । इस वार्‌ 
प्रि-रिकोड तालियां कौ कैसेट ने सोने म सुहागे का काम किया। 
वजरयद्टूजी गद्णद्‌ थे। कहन लगे ~ मित्रो! आज मेरी जिन्दगी का सवन 
अधिक खुशी का दिन है । मँ फूला नहीं समा रहा । साटित्यकार के लिये, खासकर 
मुञ्च जैस के लियै जीते जी सम्मान पा लेना किसी स्वर्ग म स्थान पा लेने से कम कल्पना 
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देशभर मं आजकल यत्र-तत्र-सर्वन फाइल कौ शव याताए निकल रही ह। 
जानते है क्या? इसलिये कि जव से यह मुआ कम्प्यूटर युग शुरू हुआ ठे तव से फाइला 
के नष्टीकरणं का अभियान चलाया जा रहा है । जह देखो बस वही फ़ाइला को स्वाहा 
किया जा रहा है । देखते ही देखते कागजी कायवाही युग का अत आ गया हे । हा 
जो जन्मा है उसका अत तो एक दिन निश्चित हे । हर चीज नश्वर है लकिन इतना दुखद 
अत होगा, यह देखकर फाइले शाकाकुल हे । 

आज जब एक बडे दप्तर कौ सैकडा फाइलो को बडे बाबू ने नाकारा घोपित 
कर उन्दै माचिस दिखाने के लिये चार अफसर) कौ कमेटी को बाहर खुलै प्रागण मे 
बुलाया तो शेष फाइलो को यह दप्तर श्मशान घाट सा लगा। उन्होने अपनी बरसो 
पुरानी फाइल बहना की चिता को अग्न देने से पूवं भावभीनी अतिम तिदाई देने के 
लिये शोकसभा का आयोजन किया। आखिर वे इतने वपां तक इनके सुख-दु ख म 
साध रही हैँ ता उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना । ्रद्धाज्जलि सभा के नहाने रेष 
रही फाइल ने अपने अस्तित्व की लडाई की भावी रणनीति बनाने का भी निश्चय किया। 

नया मुल्ला कुछ ऊची आवाज मे ही वाग देता है ना! एक नई नवेली फाइल 
गुस्से म तमतमाते हए बोली-अगर हमने समय रहते कोई ठोस निर्णय नही लिया 
तो हमारा भी एक दिन यही हश्र होगा! हम भी इसी चौगान में उसी तरह स्वाहा कर 
दिया जायेगा जैसे कि दुर्घटनाग्रस्त विमान परखचो के साथ धरती पर धडाम से भिरकर 

मय यात्रियां क धू-धू कर नष्ट होता है । हमारा दाह सस्कार विधि-विधान के साथ 
आज तक नहीं हुआ। न कोई मत्रोच्वार न कपाल क्रिया। हमारी आत्माए हमेशा 
भटकती रहगी । शोक मे डूबी सभौ फाइले खामोश र्थी । एक तो उन्हे अपनी साथिनों 
की बेहूदगी के साथ अन्त्ये होने का गम था तो दूसरौ तरफ उन्हे अपने ऊपर भावी 
खतरा के मण्डराने का भय था। खतरे कौ कनफोड्‌ घण्टी जोर-शोर सै बज रही थी। 


नई नवेली फाइल कौ वातं सबको गौरतलव लीं । 
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एक अनुभव धरै फाल योती --फाइल हमेशा स्वरीलिग हेती ह, हालाकि इसय 
दुग जै शक्ति होती है लेकिन नासौ जाति पर मुभा-पुपौ से अत्याचार होते अये 
गमायणसाक्षीहै कि सीताको अग्नि परैश्च से गुजर पडा ओर महाभारत कौ द्रौपदी 
को चीर हरण हुमा । सत्यवादी हरिश्चन्द्र मै अपने ही पुन का दाह सस्कार करै के 
लिये अपनी सनी को तडप्छया। भण्डालापके, मोटडापायर वेनजीर ओर इन्दिरा माधी 
तमी गष्नयका के पथ मै रमेश काटे बाय जते रहे । इन्दे सिंहासन पर कथी चैन 
सै चैठने गही दिया गया जयललिता क तो हाथ धोकर पीके पड मये क्योकि सने 
अपनी एक मेल को थोडी सी मदद कर दौ! नारी त) उत्पीडन के लिये हौ अनी 
है सायद( फाइल जात की तो ओत का है । यह न किसी से बोल सकतीदै ना 
अपना धृट खोलकर किकी के अगि अपनः दुखडा र सकती है । हम तो रे जमीन 
हैकिनिरपरजौ धौ भया अपने हल कौ सकीर खींच गया {हमारा कोई एक धणी- 
धोरी तो है मरही) पचास खसम है हमि । 
याई, यह शोक सभा रै 1 कई फिल्म कौ शटि नरी हो रही कि तुम कादर खा, 
रषी मासूम रजा, ददा कोडके या कमलेश्वर के खायर्लोग सुनाकर वाहवाही दूटती 
रहौ । जान का मुद अपने यक्ष म हवा वननि क दै । इव्कीमवो सदौ की चुनततिया 
क मुकाबला करम ओर अपनी अस्मिता के सकट सं उवरे का दै ¦ मज्जती फाइल 
ने चच म रोके हए अनुभवी फाइल से मुदे प अपना चयान्‌ देने को पुहार की) 
विन एवटेकनोरलाजी विभाग से दाल हो ट्रसफर हाकर आयी एक फल बीच 
म उल ज सब तरक दार्शनिक मुद्रा सम कुछ हदथगभ करं रही थी { चह 
-बाली~-हमे इस सच्याईं को तो स्वीकार करना पडगा कि फाइल का अस्तित्व मिटे 
वाला ६ै। चह दित तौ लद गये जब आप करिसी देय पर पदौ छिलखित्ता उठती थी, 
आपस्‌ म किचर्-किचर कर्‌ बोर या शेर्‌ किया करती थी पीर एक दूसरे की निदा 
कते हुए अपने को विशव सुन्दरी, राण्य सुन्दरो था जिला सुन्दरी समदते हए अपने 
यौवन प्‌ इठलातौ थी किसी बाबू वा अफसर कौ वर्णे तक कोई चिदी न चैटने का 
यह अथं लगाती धी कि हम सबसे अलम काई बेगम या महानी है अय पो सथकौ 
शक दहा भटूरी म जलकर भस्म दोन रई! 
फार तै अपना चमा जारी रख्तं हुए कहा--अव चपर ओर बाबू समु 
कौ नई भरती भर रोक लग चुकी है । अब ती टम फतोपी के पिट मे बद हौ जा्ेषी १ 
इपकी चाया अफसर कै पास होगी ! अब हमे 'कौड' का काढ होने वाला है । भह 
प्रिव होने वाला है किः दर कोई लल्लू-चपयू हमे हाय नहं लगाये । वैसे हकौकत 
भीयहीदैकिड्न चपराक्षी-यानू जत्त के कुछ लोगो ने हमारी सस्मत का सौदा चुतं 
किया\पच्यीस-पचास सुपस्ली के लिये अपना ईमान खराब क्रिया जौर हमारी इच्यते 


॥ 
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दाव पर लगा दी। जो फाल अपनी अहमियत पर इठलाती थी उनकी भी से आम 
इत नीलाम हई, यह किसी से छुपा नहीं । इन फाइला के कारण तो एेसे दमे दमल 
हए कि कयो का अमगल हो गया! इन फाइलो के कारण सम्बन्धा कै कनेक्शन कट 
गये (दोस्त, दोस्त न रहा, भाई, भाई के सून का प्या हो गया, अफसर ओर मातहत 
मै तनातमी हो गई 1 हम फाइले क्या हुड जञगडे कौ जड वन गटू। अव हमारी हस्ती 
मिटने वाली है । आग का दरिया है ओर डूब के जाना है। 

फाल का बयान पूरा हो गया। वह चुप हो गई लेकिन माहौल को सच से 

साक्षात्कार करवाकर सबको उदास कर गई । वस्तुत यह सभा शोकाञ्जली के लिये 
बुलाई गई थी, इसलिये कोई एजन्डा तो था नहीं । कोई भी फाइल अपना मत रख सकती 
थी । इस अवसर का लाभ उठाने के लिये कम्प्यूटर विभाग कौ फाइल ने जव पख 
फडफडाये तो सारी फाइलो कौ नजर उसकी तरफ उठ गई । वह कहने लगी- बहनो । 
आपको अगर इक्कीसर्वी सदी मे सही-सलामत पहुचना है तो मेर कडवौ वातं सुननी 
गी । हमं सामती ओर ठाकुर सुहाती वातो से ऊपर उठना लेगा! हमे अपना खोल 
बदलने ह लिये तैयार रहना होगा। इसकी शुरुआत हौ चुकी है । नेया युग रगीनियो 
सेभररै। 

ओ मेरी लाडो, इतनी भूमिका क्या बाध रही है, सीधे-सीधे पोइन्ट पर आ ना। 
हमे उत्तेजित क्यो कर रही है 2 हम तो तडफ़ रही हैँ ओर तुम पानी कौ एक-एक बृन्द 
रपका रही हो । एकं उतावली फाइल ने बीच मे ही टोका। 

यह रोकाटोकी एक बुजुर्ग फाइल को बहुत नागवार लगी तो उसने बीच म॑ टोकने 
वाली फाइल को फटकारते हुए कहा-अबे ओ छिनाल । चुप कर । इसकी पूरी बातत 
सुन। धीरज नही है तो अपने बोस कौ रेक मे जाकर पडी रह । बडी आई पोडन्ट पर 
लाने वाली । अनुशासन नाम की कोई चीज बची ही नहीं । बुञगं फाइल नै कम्प्यूटर 
विभाग की फाइल का उत्साहवर्धनं करते हुए कहा कि वेरा अपना उद्बौधन जारी 
रख। 

कम्प्यूटर विभाग की फाइल का मन खटा हो गया लेकिन उसने उस बुनुगं फाइल 
का मान रखते हुए अपने बयान का टूटा तार फिर जोडते हए आगे कहना शुरू 
किया-अव पठताएं होत क्या जव चिडिया चुग गईं खेत खैर, अव भी वक्तरहै कि 
हम सम्भल जाये । मेरे पास एक मसौदा है ! आप सभी सहमत हौ तो इसे अतिम रूप 
दिया जा सकता है । वैसे मै विभिन्न मत्रालयो कार्यालया ओर विश्च वैक तक घूम आई 
ू। मेरे जिगर पर न जाने कितने बडे-नडे महानुभावो ने अपनी चिडियाए बिग ह । 
इसके वाद भँ इस निष्कर्यं प पहुची हू कि हमारा मिट जाना रषटरहित म दै । हमरे 
कारण कई लोग आज दर~बदर भटक रहे है । कुछ कुर्सिया पर वैठ गये तो कुछ वहा 


तोहम ह/आगे का श की भाग 
लम वा मिण 6: 
जानेका ह के तगो बहन, गो अतीतं कभी वर्तमान 
था।माजेजो वर्तमाने हं 1 4. हमारे 


पररोना 

धिकारो जाते वहम ओईनहय 

( विखेरकर रख 
देहै। रोगे यह कलीतोनकक शणहतियाविगाडन 
धग गिताप्न 
वेतहैतो कोड जायका गिराकर हमा भिस लमा दे है फरण कद 
किजगर कोई 1. गोधितरकरदी है 
1. फाड़ हैर खानी 
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ओर सुनो, हमं जव नाकारा चोपित कर्‌ दिवा जाता है तो चाहे सरद, गमी, वरसात 
कोई मौसम हो, हम सडती रहती है ! दौ कौडी का चौकीदार भी रेमारी तरफ देखकर 
हसता है । वह भी मन टी मन सोचता ई कि भला यह कूडा भी कोई चौकसी कौ चीज 
है । हमे चूर्णं कौ पुडिया बनाने लायक तक नहीं समज्ञा जाता। पान खाये सया हमारो 
लेकिन हम उसके वीडे वधने लायक भी नहीं । हमे दीमक चाटप्त रहेगी लेकिन चाट- 
पकौडी वाले के पास नहीं जा सकतीं । हमारा तो सीधा दाह-सस्कार ही होगा। यही 
रूल है । सारी रुलिग्स हम पर ही थोपी जाती है । 
थोडा सा ओर सुन लो अन्यथा मेरे दिल की बात दिल मँ ही रह जायेगी । यह कहते 
हुए वह आगे बोली-हमारी हस्ती जब मिरने वाली है तो घबराना कैसा। मेरा मसौदा 
अपने स्वर्णिम भविष्य का सेशन चिराग है । आप कम्प्यूटर युग से डरिये मत । यह बिल्कुल 
वैसा ही मामला है जैसा फिजिक्स ओर मेथेमेरिक्स के स्टुडेट के साथ होता है । इनसे 
जो डर गया वह मर गया ओर जो भिड गया वह भीड को चीरा अगे निकल गया। 
फाइल ने मसौदे की मोटी-मोरी वाते बताते हुए कहा--कप्पयूटरमे पर्लोपी 
का इस्तेमाल होता है । एक पर्लोपौ मे एक सौ फाइते इकरट्‌ठी रह सकती ह । इससे 
हमे एक दूसरे से चि्ुडने या खो जाने का खतरा नहीं रहेगा। साथ रहने का मजा 
आयेगा। सरे कुटम्ब-कबीले एक साथ चिना भेदभावे के रहेगे।ये जो "सीक्रेट ' ओर 
"कोन्फिडेशियल' फाइल अपने आपको मटारानिया ओर जन्नत कौ हूर समती हुई 
तिजोरिया के डबल लोक मे रहती अपने पर इठलाती फिरती रै, उनका घमण्ड भी 
चूर हो जायेगा। सब एक ही वैरक मे पडी रहगी । सबसे वडा फायदा यह कि हम 
सर्दियो मे हीटर ओर गर्मिया म कूलिग प्लाट का मजा ले सकेगी 1 रजी तो हमारे पास 
ही नहीं फटक सकती । आज हमारे सीने पर चाय, पानी पान कौ पीक के दाग लगाकर 
हम जिस तरह अपमानित किया -जा रहा है उसृपे भी मुक्ति मिल जायेगी । अभी अपने 
जिगर परजोर्गोचू ओर भाद्‌ किस्म के लोग वैठकर पाप-पुण्य रचत है, उनसे छुटकारा 
मिल जायेगा। पर्लोपी ही अब जीवन है 1 हमें नई जीवन शैली का स्वागत करना 
चाहिये। प्लोपी का जीवन जादुभरा है 1 सारा खेल बिजली पर दिका है । ओपिरेटर के 
हाथ म हमारी जिन्दगी 'ओौर मौत है । ओपरेटर ने हरमे अगर * सेव" नहीं किया ओर 
विजली गुल हो गई तो हमारी जिन्दगी का चिराग भी गुल हौ गया । ओपिेटर हमारा 
सारथी रै ओर हम पार्थ । एक बार हम प्लोपो से गायब हो गयीं तो वापस भी वुलायी 
जा सकती है दुआ करो कि हमें पलोपी मे प्रवेश मिले । यह प्रवेश हमारे लिये इस 
मरक से मुक्ति दिलायेगा ओर स्वर्ग म ले जायेगा । फाइल ने यह कहते हुए अपनी वाणी 
क्रो विश्राम दिया। सभी फाद्लो मे करतल ध्वनिं से ठस फाइल के भाषण का स्वागत 
किया। शोकसभा में भी जान्‌ आ गई । सबके चेहरे खिल उठे। 


८ 


अतिधि दानवो भव 


भारतीय सस्कृति कौ सुगध विश्वभर मे कैली हुई है । क्यो न फैले आखिर इसीके 
कारण अतिधि कौ देव का सम्मान मिला है । कहा गया है कि "अतिधि देवो भव । 
+ दूसरे मुल्क मे अतिथि को देव मानने वाले हमारे जैसे मूरख धटे ही है। पोल की 
एेसी खिचडी तो यहीं पकती है कि कोई अतिथि घर आया ओर हम उसके लियै 
पलक~-पावडे चिछठाने लगते दँ । घर मे चूहे थडिया करते फिरे या ता-थहया, लेकिन 
हम है कि उधार लेकर भी अतिथि के लिये मुरग-मुसाल्म पेश करेगे । एेसा हर जतन 
करेगे कि अतिथि घर से रूठकर न जाये चाहे बीवी रूठकर पीहर चली जाये । वाह 
री सस्कृति तुङ्ग पर वारि-बलिहारी जाऊ । अतिथि क्या हुआ मागो बह हमारा नकद 
जवाई हो गया। 
भारतीय सस्कृति के चिते यह भूल गये कि अतिथि मानकर हमने जिन्हे 
अपरम्पार प्यार ओर दुलार दिया वे ही हमारी दुकान दाकर अपनी दुकान जमा बैठे। 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बधु अतिथि बनकर ही तो आये थे। देखा नही, कैसे हमारी 
आस्तीन के साप बन बैठे! एेसे-एेसे गुल खिलाय कि गाधी बाबा को उन्हे निकालने 
मे हिचकी आ गयी । मेरा अपना अतुभव भौ यही कहता है कि अत्तिथिसेततो दूर कौ 
रामराम ही भती । भै तो ईस जीव से हमेशा बिदकता हू । अतिधि कौ आव-भगत 
का अर्थ है घर बैठे आफत को दावत देना, नीद येचकर रतजगा मोल लेना ओर “आ 
चैत मुञ्चे मार' कहावत को चरितार्थं करना । कोई माई का लाल मुञ्े अतिथि के फायदे 
गिनवादे तौ मै उसकी राग के नीचे से निकल जाऊ ओर जीवन भर कौ सारौ कमाई 
उसके नाम करदू। इसके विपरीत मँ अतिथि के कारण आने वाली आफतो को एक~ 
एक करके गिनवा सकता हू । 
चलो, म अतिथि के कारण आमे वाली आफतों से आपका थोडा सा साक्षात्कार 
करा दू। बद महीने का मतलब समदते है आपः? नही ना। इसे आप * कम्यनिस्ट वीक" 
भी कह सकते ह यानी महीने का आखिरी सप्ताह । नौकरी पेशा लोग ईसका मतलब 
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चम्पू बोला-फटीचर है स्साला। मुपत की रोखिया तोडने आया होगा, मुच्च मुर्गा 
समञ्चकर फासने आया होगा, लेकिन इसे यह पता नहीं कि मे फोरैन रिर्य हू जहा 
अत्तिधि कौ देव नहीं दानव समञ्ते है 1 डार्लिग, तुम कुछ बहाना वनाकर इसे नी दो 
ग्यारह करो । आई डा वाट अनइनवाइटेड गेस्ट । थू, मेरा सारा मूढ सुबह-सुबह खराब 
कर दिया। इससे पहले कि चम्पू को बीवी मुञ्ञे घर से बाहर करने के लिये अपनी 
वत्तीसी खोलती, मेँ ही उसका दरवाजा खोलकर बाहर हो गया। मेरे कानो के सरि 
कीडे ड गये। चम्पू पर पाश्चत्य सस्कृति का रग चढ चुका था। उसने भारतीय 
सस्कृति कौ फटी पुरानी पौशाक उतारकर फेक दी थी। 
अतिम उदाहरण ओौर सुन लीजिये । नौकरी करते-करते मेरी सारी नसे सड गई 
है । भरा-पूरा गवर जवान थाजव नौकरी मे आया ।उस चमकते चेहरे पर आज गृहस्थी 
के बोक्च ओर बेचैनियो से सुर्रिया पड गई है लेकिन प्रमोशन किसी काच मे भी दिखाई 
महीं देता। एक दिन बीवी ने उकसाकर भेज दिया कि जाओ ओर अपने बोस से उनके 
घर जाकर मिलो । अर्जी दो, आजिजी करो पैर पडो कुछ भी करो लेकिन प्रमोशन 
का प्रसाद लेकर हौ लौटना । हिम्मत जुटाकर बंस के नगले का फाटक खोला। कुत्ता 
भोका तो नौकर बाहर आया। हमने कहा- भाई भोलाराम सान को बोलो कि 
लाचारचद कुछ अरज करने आया है । भोला जैसा गया वैसा ठी बैरग लौटती डाक 
की भाति बाहर आया। बोला--मेम साव ने बोला है किं गेस्ट आये हुए है । कोई 
डिस्ट्वं न करे । साव आफिस आये तव मिलना। 
अब आप बताओ किरम क्या करू? इन अतिधियो के आगे कहा जाऊ? ठम चोर 
वह सिपाही, हम शिकार वे शिकारी वाला किस्सा हो गया। मारौ मजिले-मकमुद 
परमे अतिथि लद्ठ मासे के त्लिये पहले से मौजुद है ! कहने को बहुत कुछ है लेकिन 
आप चुरा मान जायगे । अत्तिथियो के किस्से आपने भी सुने होगे।किसी घर म जवाः 
बहू-येटी हो तो यह उन पर डरि डालने लगते द । अतिथि वनकर धर कौ इन्नत ओद 
माल-असबाब पर डाका डालने से ये चकते नर्ही । अब भी अगरं आपको अतिथि 
देव के समान लगे तो भई, आप इन्हे दिन-रात पूजो। कुकुम का टीका लगाकर 
ठाकुरजी की जगह विगओ। 
जीवन को सुखमय समृद्धिशाली ओर मगलमय बनाना हो तो मेरा कहा मानो। 
अतिथि को देव नहीं दानव जानो । अतिथि दानवो भव । मेरा गुरू मत्र आजमाकर देखो, 
जिन्दमी का मजा आ जायगा! अतिथि दुम दवाकर न भागने लगे तो मुञ्चते आकर 
मिलना॥ मेरौ बात अगर रच भर धौ स्यूठ निकले तो मँ जीवन भर के तिये भगवा पहन 


तूगा। [*। 
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'चमकदार उनका चेहरा ग्रहण ग्रसित क्यो लग रहा है > इस खितते चेहरे पर लालिमा 
कौ जगह कालिम क्यो है? मेरा इतना पूढना हुआ कि वे फूट पडे।"अजी साव क्या 
लालिमा आए, हम तो लुट गए, कगाली म आदा गीला हो गया, धधा ही चौपट करगे 
ये प्रकाशक ।* ये उत्तर देकर वे चुप हो गए। एेसा लगा कि कही उनकी आखो मं अश्र 
गगा न उतर आये। 

“यार कुछ बताओ भी । क्यो परेलिया बुञ्ञा रहे हो? प्रकाशको पर क्या बरस रहे 
हो? मैने नहे कुरेदा। प्रकाशको-सम्पादको को साष्टाग प्रणाम करने वाले, प्रशस्ति 
गान सुनाने वाले ओर आए दिन पुष्पाहार-पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए उतावले 
दिखने बाले तरकौब सिह कहने लगे- " यह साल तो हमारी किस्मत पर दा पत्थर ओर 
मार गया। दो हिन्दी सापताहिक पत्रिका ने तो अपने प्रकाशन स्थगित कर दिए है । 
स्थगित करने का मतलब अतिम 'राम-राम' ही समञ्ञो। रेगिस्तान का जहाज ऊट 
इतना बडा जानवर है कि उसका कोई मुकाबला नही, लेकिन उसकी टाग खराब होने 
के बाद उसको खत्म ही समज्ञो। खुद भीदु ख पाता है ओरस्वामीकोभीदुख 
देता है । इमसे द्ुटकारा तब मिलता है जब वह मर जाता है । यही स्थिति हमारी है । 
पहले 'जो प्रकाशन बन्द हुए वे आज तक वापस शुरू नहीं हुए तो ये क्या होगे । अपना 
दो-चार सौ रुपये का जुगाड हौ जाता था लेकिन अब तो जुगाली करने से भी गए। 

तरकीब सिह नमक के गुणो से लेकर डबलरोरी कचोरी मूगफली से मशरूम 
तक, केले सै अनार के दानो तक फल-सन्गी, पशुधन, वन जिन्दा-मुर्दां सभी चीजो 
पर यानी लोक साहित्य से लेकर वर्तेमान साहित्य तक वे एेसी-एेसी रचनाए लिखते 
है कि विषय-विशेषक्त ओर विद्वान भी एक साथ इतना ज्ञान-विज्ञान आत्मसात्‌ नर्ही 
कर सकते। पर्यटन कल' चित्रकला, फिल्म, पुरातत्व, युवा जगत बाल जगत, 
महिला जगत सभी कलमो मे वे छाए रहते र । हिन्दुस्तान कौ तमाम पत्र-पत्रिकाओं 
म॑ इनकी रचनाए धड्ठे से छपती है रगीन पारदर्शियों ओर चिपरो के साथ। 

गले मे कैमरा लरटकाए वे हर समारोह मे पटुच जाएगे चाहे रविशकर का सितार 

वादन हौ चाहे किसी टरपूजिए नता का भाषण खेलकृद प्रतियोगिता का शुभारभ 
होया पशु मेले का समापनं पर्यटनं समारोह हो या गो का मेला- कहने का अर्थ 
यह कि तरकीव सिह कौ ठपस्थिति वहा अनिवार्य है जटा थोडी सी भो गुजाइश है । 
इन्यरव्यू को आलेख मे ओर इसको उलटने कौ तरको ‡ खूय जानते है । शायद इसी 
महारथ केः कारण उनका नाम तरकौब सिह पडा हो 1 जिन दिना समारोह नर्ही होते 
उन दिनो बे किसी पुस्तकालय मे वैठे नोटस लेतते दिखाई ददेगे। इनकी राइटिंग माशा 
अ्रह ¡ लिखे मूसा पटे खुदा पर चे टकणकर्ता से अपने लेखन की सलवटे दुरस्त 
कर लेते है । लेख लिखने की उनकी अपनी शैली है । किसी भी विषय परलेखहो 
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अग्रेजी पत्र-पन्निकाभ म छपने का मजा भी कुछ कम नहा दै । सोचता हू किसी 
इगलिश टीचर को अपने यहा टासलेटर के पद पररय हौ लू। यह कहकर वे मेर 
मुह ताकने ले। 
त्रकीव सिंह कहनं लगे- "जहा तक फिल्मी ओर्‌ सत्य कथाओं की यात है, इन 
दिनां म यही काम कर रहा ह्‌। एसे पच्चीस आलेख टकण के लिये दै रखे ह ।' 
यह सुनकर मेरा माथा ठनक गया। अगर तरकीव सिह ओर क्या गुल पिलाएगे, 
म इसी सोच मे डव गया। मेरे को जव खोए देखा तो तरकीव सिह ने वास्तव ममर 
विचारा पर एक पत्थर मारकर जगाया। वे बोले- "वैसे म आजकल कहानी, कविता, 
व्यग्य, आलोचना जैसे विषय) पर भी गम्भीरता से सोच रहा हू । आपका क्या ख्याल 
ई? क्या अर्नेस्ट ठेमिवे, फ्रंज काप्का, गुलेरीजी, अक्षेय, शरत, मन्ये, प्रेमचन्द की 
तरह का टोखन नही कर सकत्ता?र्म भी तो सधर्षशील हू? मेरी कविताए भी ₹गोर, 
दिनकर, पत निराला, मुक्तियोध महादेवी कौ तरह आने वाले समय मेँ जनप्रिय हो 
सकती है ।' 
तरकीब सिह के मुख से यह सुनते हए मेरे मस्तिष्क पर चिन्ता कौ लकीर उभर 
आयीं । हे भगवान । क्या अव ये महान साहित्यकारो की रचनाओं को उलट-पलर 
करेगे । ने हाथ जोडे ओर तरकोब सिह के सामने एक दासं की भाति खडे होकर 
गिडगिडाया- "प्रभु.सब कुछ कौजिए परन्तु साहित्य मे कोई स्कोप मतत तलाशिये 
अन्यथा अमर साहित्यकारो कौ आत्मा बहुत कष्ट पायेगी । मेरा कहना उन्हे इनना 
नागवार गुजरा कि वे चलते जने पर यह कहते-कहते कि अब देखना तरकीब सिह 
का साहित्य सुजन ओर फिर वताना कि तरकीब मे क्या कमी है जो आप उसे कमतर्‌ 


आकते हो। (| 
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“साहब, पव्लिक बहत परेशान करती दै । कहती है कि हमारा काम करो । हमने 
खूब समञ्चाया कि साहब दौरे पर है, साहब कौ तबियत नरम है, मौसम अभी गरम 
है, फाइल साढन म॑ पडी है 1'- बडे बाबू ने साह को बताया। छोटे साहव मै देखा 
कि बडे बाबू सारी क्रेडिट अकेले ही ले रह है तो बीच म वात काटते हुए बोले - 
“सर्‌, मने भी कई बहाने बनाये। मसलन, साहब बाथरूम मे ई, साहव मीरिगमे है, 
साहब की भैस खो गई है, साह का कुत्ता बीमार है, साहब बहुत अच्छे हे, काम 
करना चाहते हँ लेकिन वी आई पी विजिट इतनी होती हँ कि उन्ह चैन ही नही मिलता, 
108 डिग्री बुखार म भी फाले घर्‌ बैठकर निपदते दै । मने तो यहा तक कहा कि 
पुराने साहब फाइले साथ ले गये है, उन्हं वापस मगवाया जा रहा है, फाइले तेजी से 
निपटाने का अभियान चलाने का कार्यक्रम भी ' फाइनल ' हो चुका है लेकिन कम्बख्त 
यह पन्लिक कुछ समञ्चती ही नहीं ! रोज दफ्तर का चक्षर लगाने आ जाती है। इस 
पव्लिक के पास ओर कोई दूसरा काम नही है शायद” 

दरबान कौन सा छोटे वाप का वेट था जौ चुप रहता। चह भी बोला - "साव, 
पन्लिक बहुत खराब है, उसक। माथा फिर गया है । लडने को आता है । हमने दो- 
चार का गिरेवान पकडकर बाहर धकेला। बोला कि हमं ऊपर तक जयेगा। सा्व 
हम को गुस्सा आ गया तो एक-दो की धुलाई भी कर दिया। पर साव ओौरत जात 
का क्या करे । वृूढा ~वूढा ओरत जात इधर को चक्र लगाता है । कोई पैशन मागता 
है, कौई जमीन का कब्जा मागता है, कोई ज्ञगडा-रा से छुटकारा मागता है । हम 
तो इन समस्याओ के खातर सुन-सुन के बेहाल हो गया है, सर। कोई बहाना नहीं 

सृङता।' 
6 जडे साहव ठरे एक नम्बर के काया! रसे हार मानने वाले नहीं थे । नई नई 
योजनाए ओर कार्यक्रम बनाने म नम्बर वन । ऊपर तक धाक थी । घेते भर काम उन्होने 
कभी किया नही । सब को इशे से शात किया ओर एक गिलास पानी पिया। अब 
लगे व्याख्यान देने ~ "मित्रो समस्याएु शाश्वत हँ ओर हमे भी सलाम ठोकने वालो 
की दरकार रहती है । यह समस्या इतनी डी नहीं है जितनी पन्लिक की समस्याए्‌ 
है । सवको मेँ एक कार्यक्रम देता हू-' मथन ।' मथन कार्यक्रम का अर्थं है दिमाग पर 
जोर दो ओर हल दृढो । दप्तर मे अभी चार घटे कोई काम नहीं किया जाये । टोपीराम 
को दतर के मेन गेर पर विटा दो ओर उसे कष्टो कि पन्लिक का कोई भी आदमी 
आये तो उसे योप पहनाकर रवाना करो । कहो कि भीतर "शोक सभ्ना" चल रही है । 
अगर कोई काम है तो कल आना। इस चार घण्टे मँ जो भी कर्मचारी या अधिकारी 
"आउट डटेड' बहाने के बदले नायाब बहाने सुञ्ञाएगा उसे यह दप्तर सम्मानित्र 
करेगा। प्रशस्ति-पत्र ओर नकद पुरस्कार दोनों कौ व्यवस्था होगी ! आप लोग अपनी 
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दीजिए्‌। उसमे बाधा मत डालिए वरना उनकौ ओर उनकी फाइल दोना के पिरे कौ 
पूरी-पुरी आशका है इतना ही कहना काफी है सर, कि“इतज।र कीजिए, वी आई पी 
विजिट होने दीजिए" 

बडे वाबू ने छोटे साहव कौ बात का समर्थन किया ओर बताया कि कर्मचारी 
वर्गकी भी यही राय है तो सभा मे करतल घ्वनि हुई । बडे साहब इस बात से खुश 
थे कि उनका ' मथन कार्यक्रम! हिर हो गया। उन्होने छोटे साहब से सकने को कहा 
ओर शेप सभी को अपने अपने घर जाने के लिये छुट्टी दे दी। उन्होने सक्षिप्त भाषण 
मे बधाई देते हुए उम्मीद जाहिर कौ कि अब कर्मचारी निराशा का परित्याग कर उत्साहं 
के साथ दप्तर आर्येगे। जब सभी कर्मचारी चले गये तो बडे साहब ने छोटे साहब 
क्तो हिदायत दी कि आप ठन चार “बीमार ' कर्मचारियो के टासफर आर्डर टाइप 
करवाकर हस्ताक्षर के लिये घर ले आये । बेचारे “काम के मारे ' पुरस्कार का इतजार 
छर रहे होगे। [४। 
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करो ।' भागवान का मूड सराव देखते हए टम चुपचाप उठे, हाथा में पानौ लेकर मुह 
पोता ओर तौलिए से पौछा। 
शभूदादा भी कोई कम नहीं थे। गयारू जूते पने ही चैठक मे आ धमके ओर 
सोफे पर वैठ गये} साफा जमीन चाट रहा था ओौर चू-चू वोन रहा धा। सोफे वाले 
कोई दो सौ किलो वजन कै आदमी का ध्यान रखकर्‌ सोफा थोडे हौ यनात ह । हम 
सोचने लगे कि यह मुसीवत आज कहा सुवह-सुबह गले आ पडी, फिर भी शालीनता 
से हमारे मुखमण्डल सं बोल निकले- आओ शभूदादा, आज तौ वड़ी कृपा कौ जो 
हमारा घर पवित्र किया। फरमाइये, क्या सेवा कर?" 
दादाने जैसे पहले ही प्लान चना रा था सो हमर सामने रख दिया- गुरः, माश्ता 
यही लगे। फ्रिज म फल तो रखे ही होगे । दुध भी आ चुका होगा।' हम सकपकाये 
लेकिन कुछ कहमे कौ हिम्मत नहीं हुई । आगे कोई दफ्तर का मातहत नटी बल्कि 
शभूदादा थे। जो कह दिया वही आदेश ओर आदेश टालने का मतलब सामने वाले 
इसान का मटियामेट । दादा की धाक दूर- दूर तक। दुकानदार से नेता तक उनके 
आगे रिरियाते ई । अब क्याहो कुछ भी तो बचाव सभव नहीं था। हमने हुक्म को 
आगे सरकाया- भागवान, शभूदादा के लिए फल ओौर दूध ले आओ। मेम साहब ने 
दर्‌ से हीं आखं दिखाई ! वह शायद हमारी बेवकूफ पर नाराज थी कि हमने दादा 
कौ घर मे घुसने ही क्यो दिया। अव उसे कौन समञ्ञाये किं ये दादा लोग करिसीके 
कटनेसे कप्ररुके है। 
एक गिलासमे दूध ओर कुछ अगूर एक प्लेट मे रखकर भागवान ले आयी । दादा 
देखते हौ भडके- गुर, दादा कौ अगवानी एसे ही करोगे क्या? इतना सा दूष ओर अगर 
तो मेसा बेटा ही उठाकर बाहर फेक देता है । अतिथि धर्म को देसे ही निभाते हो क्या। 
कजूसी करके कोठार भर रहे हो क्या। बच्चा के साथ तो फिर डी ज्यादती कसते होगे 
आप।एक किलो दूध से कम तो भँ हाथ ही नहीं लगतिा ओर इतने ही फल एक नाशते 
मतता हू तब जाकर बाजुओ मे थोडा जोर आता है ।खाऊ-पीऊनर्ही तो आपके मोहे 
की हिफाजत केसे कर पाऊगा। हफता वसूली क्या छोडी आप लोगाने हमारी आन से 
छेडकामी करना शुरू कर दिया है । दादा कौ बात सुनकर हमारी बोलती बद हो गई 
ओर उठकर पूरा भगोना दूध ओर फ्रिज म रखे सरे फल उठाकर शू दादा के आगे 
ला परके। 
शभू दादा ने पहले दूध पोया ओर फिर सरि फला पर हाथ साफ किया। हमरे 
दिन भर के दुध का सफाया। अय दूध के लिये वच्चे विले या हम चाय के लिये 
चिक-चिक करे उससे शभूदादा को क्या। ओर वह जो फल उदरस्य कर चुके 
वे ती हमारे आने वाले मेहमाना के लिये एक सप्ताह भर तक काफी थे। 
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करगे । अपुन जमीन के कार्यकर्ता है । पे देश मे अपनी शसाए ह । सब समर्पित होकर 
सेवा म॑ जुट जारयेगे। जिन नेताओं ने हमारा शोयण किया ह, हमको धोखा दिया है 
ओर हमारी भावनाआ के साथ खेलने का प्रयास किया रै, उन सवकी हम हजामत 
कर दगे।अपुन भी इसी माटी के आदमी है । इस माटी के लिये अपनी जान तक कुर्वन 
कर दम। 

दादा का भाव भरा भाषण सुनकर हम गद्गद हो गये। हमं लगा कि यह 
सभावनाशील नेता रै ओर इसका भविष्य ठज्ज्वल है । दादा उठे ओर वोले- “गुरु, 
अब मै चलता हू। तुम सेमिनार को तैयारी करो । खर्चा-पानी की चिन्ता मत करना। 
नेताजी का जूता, नेताजी के सिर न भारा तो अपुन का नाम भी शभूदादा नहीं । अच्छा 
नमस्कार" हमने भी प्रतयुत्तर मे नमस्कार कर उन्हे विदा किया। [४। 
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"यार्‌, एक वाते यताओ । यह मुख्य धारा का क्या चकार है । जो आता है वहम अपे 
प्रवचन मे मुख्य धारा का धासा पिला जति हं । गगा-जमुना ओौर सरस्वती कौ धारा 
तो हम जानते हैँ लेकिन यह मुख्य धार कहा है, किसकी है ओर इससे कैसे जुडा 
जा सकता है? शरवती ने एक यक्ष प्रश्र हमारे सामने खडा कर दिया! 

रालू मिक्सचर देने में हम भी किसी मान्यता प्राप वैद्य से कम थोडे ह है । हमने 
परति प्रश्न किया- ' प्रवचन देने वाले से ही आपने कयो नहीं पूदा?' शरबती वोला- 
“पूछा था हमने, भरी सभा मे सवाल किया था कि मुख्य धारा से कैसे जुड । उनके 
चमचो ने पीछे से कमीज सीचकर हमे नीचै वैठा दिया। हम चैठ गये ओर वे अपना 
काम निपटाकर चते गये । हम उधर लपके भी थे। हमने पीछा किया तब तक तो वे 
फरटि मारते हुए लोप हो गये । हमने उखडती भीड मेँ से एक कौ पकडकर पाकि 
अगर उनकी समञ्च म आया हो तो बता देँ लेकिन उसने भी हाथो की अगुलिया नचाते 
हए हमे रास्ता नापने कौ सीख दी । हम पुरे रास्ते मुख्य धारा-मुख्य धारा ररते रहै। 
घर पहुचे तो हमे होश आया कि पुत्ररढ के पेर दर्द को दूर करने के लिये हम अमृत्तथारा 
लेने गये थे ओर मुख्य धारा का मतर रट कर आये। 

मैने मुख्य धारा का जो अर्थं जान रखा था उसे शरबती को समञ्ञाने लगा-“गुख्य 

धारा का मतलब है आदिवासियो को जगल से निकालकर शहर म॑ लाना असमके 
ये उल्फा वाले दँ ओर उधर ये नागा ओर पजाव-कश्मीर-मेघालय तथा त्रिपुरा मे आये 
दिन धमाल करने वाले लोग है न, उन्हे शहर की चकार्चौध म लाकर चौकडी-चूक 
कर देने कानाम्‌ मुख्य धार दै, मरे यार।* 
शरबती के माधे मै फिट कम्प्यूटर कौ बैटरी कुछ कमजोर थौ इसलिये वह कुछ 
कन्फ्यूज था। वह बोला- "बो तो सब ठीक है । चम्बल के रोर जगल छोडकर मगल 
मे आये तो भी बेचैन क्यो है > उनमे एेसे अनेक सरदार हँ जिन्हे आज तक सिर दछुपाने 
को एक अदद छत नहीं मिली । उन्हं खुशहाल किसान बनाने के सन्नबाग दिखाये 
गये थे लेकिन खेत कहीं काच मे भी दिखाई नहीं देते । उनके वच्य दर-बदर भटक 
रहै हे। स्कूला का भी इतजामं नही । कश्मीर कौ वादियो म गीदड शेर की खाल 
पहनकर दहाड रहै है ! रक्त पिपासु बनकर मानव का शिकार कसते हैँ ओर अतडियो 
के तार बनाकर विदेशी दटासमीटर से जोड रहे हं । केशर के खेतो मे रक्त से सिचाई 
कर रहे है 1 उन्दे मुख्य धारा से जुडने मे क्या जोर आ रहा है? पूर्वोत्तर राज्यो मे भटके 
हए लोगा को मुख्य धारा से जोडने के जेहादमे लगे लोग धारा से कटे हए लोगो के 
हाथ काट रहे ई । मुख्य धारा जब भी बोलती है तो बन्दूको, ए के 47 ओर अन्य 
आग्रेयास्त्ो की भाषा बोलती है । उसे दूसरी भाषा आती ही नहीं । 
हमने समञ्चाया- मेरे भाई मुख्य धारा एक महानदी है । यह एकता मे अनेकता 
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की वात कटी जाये तो इसमे बुरा मानने कौ क्या वात है? इस दैश मं अगर एक आदमी 
भी मुख्य धारा से जुडने म पीछे रह गया तो देश का बराधार ही समञ्ञो। देश पिछड 
जायेगा। अभी हमे दुनिया मे डका बजाना है ओर देश को फिर से सोने कां चिडिया 
बनाना है! अगर भायणा से प्रभावित होकर लोग मुख्य धाश से जुडते है तो बेहतर 
है अन्यथा कडवी दवा पिलाकर भी इस काम को जरूर अजाम दिया जायेगा । इसके 
लिये अव कमर कस ली गई है । अव जो भी मुख्य धारा से नहीं जुडेगा उसकी गर्दन 
कसी जायगी ।' 

शरबती हमारी बाते सुनते-सुनते सो गया। हमे पता ही नहीं चला कि वदा कब 
मुख्य धार कौ सहर मे बह गया। हमने उसे क्िज्ञोडा तो चह दरवाजे कौ ओर दौडा। 
हमने उसका कोलर पकडकर सोफे पर बिठा दिया ओर पृषछा- “मुल्य धार से जुडोगे 
कि नहीं ।' सहमा-सहमा बोला- "जब सव लोग जुडेगे तो वह क्यो पीछ रहै इसी 
तीच हमारी मेम सा" ने आवाज लगाई - ' अजी, हाथ चैर जुड गये हैँ क्या देखते 
नहीं कि मेटो चैनल पर दारासिह कौ कुश्ती होने वाली है । मै चाय लेकर कब स रसोई 
मे खडी आवाज लगा रही हू ओर आपके कान पर जू तक नही रेग रही । मुख्य धारा- 
मुख्य धारा कौ धिसी पिटी रिकाई बजा रहे हो ।' हम इधर भागवान कौ वात सुनकर 
चाय लेने रसोई म पहुचे ओर उधर शरवती दुम दवाकर भागा) अभागा कहीं का। पता 
ही नहीं कि “राग मुख्य धारा' समञ्च सका या नहीं । [| 


मौ मन तेल कहा मे आये 


रेलीनिजन्‌ प्रवड़ी गरमा-गरम वहस चन रह थी । चहस म आम आदमी क 
गृही था फिर भौ अगर यह कहा जये फ वह मौजूद था ता गलत नही होगा । जी हय, 
आम आदमी वहस को देख सुन रहय था} ठसे वहस मे दखल करने का कोई अधिकार 
वरह धाक्योकि वह अपने सदे ऊधिकार मत पेटी म अयने जन प्रतिनिधि को हस्ततिरित 
ककर सारी जिम्येदारिया सं मु हो चुका था। अव" वन-वे दरेफिक धा।उसकी चाणी 
बन्द थी) अग्र बन्द नहीं थी तो आघ चद नहीं थी, कान वद मरही ये 1 से मौके पर 
वेह मूके दर्शक ही होता है ॐओैर यहौ लोकतमर कौ नियति र कि आम आदमी अपने 
सद अधिका के याषजूद वाल नौ सकता। हा, वह हस सकता है । यही हुआ 

की बहस मे सर्वोच्च शिखर पर बैठे सखन पुरुप ने जव अपनी वाणी का 

आगाज किया तो ' पारदा" प्रवाहित हई । वेपरवाह ओर वैटाल आम आदमी हसा। 

जच देश के अधिकार सम्पत् लोग सीरियम हाकर कायान कहते आम आदमी 
हसने लगता रै । हकीकत भें वह अपने आपके हालात पर ही सता है । ताजुव है 
किवह जभ्धकार के भरगेकार कौ समञ्चन कं वावचूद सता है। भई इमम हमनै की 
क्या बतत हुई कि शिखर पुर्प पारदक्ित्ा फे पावन पथ फर अग्रसर होने की बात कह 
गैथ कि आप ट्सन लगे । अरे,पागल हो गये हा क्या? या कि आपने शिखर पुरुप 
ओर उनकी बटालियन को पागलखान का सदस्य मान लिया हे। 

जब आम आदमी हस रहा था ओर लोग उसे देख रहे थे कि वह अकेला ही जोर 
मेषसरहाहैतौओरलौग भी हसे। भी हसा। जव सव ट्सनं लगे तों अकेलय 
क्यारोत्रा? नहीं ना) मेन हतस्तकर ठीक हौ किया ना! अय जब सव लोग हसकर धक 
गये तो अप्नं-अपने घरो की ओर चल पठे! 

मे तो 'एकचयुभली*यू ही हसा था मु भ ओद की तरह हने का कोई कारण 
मातमनही था }हसने के पीक कोई कारगर" क्लू' भी मुञ्च अनार वाला की तरद दिखाई 
मही दिया वरना यह भी एक ' फम्यस्टिक स्येरै' वनती ओर अखमार क मुख पृष्ट पर 
छप देखकर पाठक भो हसने को सवय जानकर हसतै-हसते लोट-पोट हो जति । खैर 


मीनमेय 72 


साहित्य मेँ मौजूद है । मौहल्ते के लोग भी जिसे ठीक सै न पहचान ओर साहित्यकार 
तो मेचारे पहचानगे ही क्या जव कोई साहित्य रचा ही न हो लेकिन जनाय, अपवाद 
ही है किएेसे सज्जन सृजको को सृजन कौ सीख देमे लगते ह । 
एक भले आदमी अर हुए ह । उनके भाई ने एक दिने "डिनर" के दौरान अपना 
डना कैलाकर कहा-' भाई, अभी रिटायर होने को जी नहीं चाहता। बच्चा की शादी 
करनी है, मारुति के लिये माल जुटाना है, ईट गारे से वने यगते को *फिमिशिग रच” 
देना ह । रिटायर हो गये तो हमारी जिन्दगौ का टायर पक्चर हो जायेगा" भाई ने भाई 
की व्यधा को गहराई से महसूस किया ओर वैठे-वैठे हौ अपने भाई को राहत देने का 
मन वनाया। अगले दिन आदेश जारी हो गया कि अव दो साल तक किसी को रिययर्‌ 
होने की जरूरत नहीं । प्रमोशन कौ लाइन मे खडे लोग खूव चिल्लाये लेकिन चीखते- 
चीखते उनकी चीखने की शक्ति चीं योल गयी! है न अपवाद का सैल? 
धरती से हजारो फीट ऊपर विमान मँ आग लग जाये ओर दरूटकर उसका मलवां 
जमीन परर गिर जाये तो भला पैसेजर का कहा पता चलेगा। लेकिन बचने वाले फिर भी 
बच जाते है । इसे हम अपवाद ही कहगे। एेसे कई अपवाद ठमारे जीवन मेँ भी इधर- 
ठधर ज्वलत ओर जीवत एं। एक हमारे चाचा ह चरणदास। आजादी से पहले महायजा 
के दरवान थे ओर आज भी हमारे साहब के दरवान है ओर मजे की नात यह कि उन्ँ 
दस-बारह साल तक अभी सेवा मे रहना है । उनके शरौर का पत्ता-पत्ता बूटा-यूयाउनका 
हाल जाने है । जाते-जाते अपने पुत्र रल को भी सरकार की सेवा में लगते जायेगे। 
एक टक डाइवर है । पहियो पर पूरा देश नाप चुके है । एक दम उड लापरवाह 
ओर पियक्कड । इसके बावजूद से -एेसे इमे लिखते हैँ तथा एसी कहानिया लिखते 
है कि साहित्यकार भौ उनका लोहा मानते हँ । अये दिन जनान की कहानिया पत्र 
पत्रिकाआ मे छपती हैँ ओर डमे विभिन मचो पर मचित होते है । इनका कोई दफ्तर 
नहं । इनका दतर चाय कौ थडी या फुरसत हो तो किसी वाचनालय काकोना ही 
काफी है । यू पनवाडियो के साहित्यिक प्रम के किस्से भी इसी "केटेगरी" मे रखे जा 
सकत है । कत्था-चूना लगाते हैँ तो कूची की जगह कलम भी थाम लेते है । साहित्य 
की ही चर्चा चल रही है तो कुछ धमाद्य व्यक्ति अपने साहित्यिक प्रेम को दशनिके 
लिये साहित्यकारा को अपने यहा मुनीम रखते ह जो उनके नाम से पुस्तको पर पुस्तके 
लिखते है ओर सेठजी को साहित्यकार के रूप म प्रतिष्ठित कराते है तथा पुरस्कार भी 
दिलवा दैत है । लक्ष्मी पुत्र भी अपवाद कौ वदोलत सरस्वती पुत्र कौ साख पर बैठकर 
बुद्धिजीवियो की जाजम पर आ वैठता है । यह अपवाद उलूक को भी विशिष्टता प्रदान 
करता है। भले ही आपकी आखो म खटके चाहे आप चैर पटके। यह तो हो रहाहै 
ओर पता नहीं आगे कब तक होता रहेगा । ४ | 


अस्थिरता का आनन्द 


अस्थिरा के अपने आनन्द है । आपको ध्यान होगा कि एक नार बहुत अरसे पहले 
"स्काईलेब "वैज्ञानिको के नियन््रण से बाहर हो गयी थी । दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान 
थे कि उसे कैसे नियन्त्रित किया जाये लेकिन जब वे हार गये तो मामला ऊपर बाले 
“मालिक के भरोसे छोड दिया ओर प्रार्थना करने लगे किं वह रेगिस्तान अथवा समुद्र 
मेँ जाकर गिरे ताकि भारी जन-धन कौ हानि टल जाए। अखनार वाला ने स्का्ईूलैव कौ 
प्रतिदिनं कौ स्थिति छाप-छापकर खूब शोहरत पाई । सब जानते थे कि जो होना है वह 
होकर रहेगा लेकिन लोग उस अस्थिरता के दौर मे भी आनन्द से सराबीर थे। 
अस्थिरता कहीं भी हो, सरकार मे हो या घर मे, कारखाने मे हो या विश्वविद्यालय 
मे अथवा युद्ध मे, सभी जगह इसको अनुभूतियो कौ एक अलग पहचान ओर आनन्द 
है। अब आप देखिये कि किसी ने हमारे चचा कौ सोयी हुई सरस्वती को जगा दिया 
तो उन्होने अपना समर्थन का हाथ खींच लिया। सत्ता का पत्ता-पत्ता काप गया लेकिन 
लोग है कि आनन्द विभोर हो गये । अस्थिरता के आनन्द का श्रीगणश तब होता है 
जब काम ठप्प हो जाता है । जहा अस्थिरता होगी वहा ठोस ओर नीतिगत फैसलो पर 
गाज गिर जाती है। 
शास्त्रीजी ने नारा दिया था कि “आराम हराम है ।' यह नारा अस्थिरता के दौर 
मे अभिशाप नहीं रहता बल्कि आराम करने का अधिकार देने के साथ आनन्द कौ 
अनुभूतिं कराता है । हा, अस्थिरता के दौर से गुजरमे वाले पक्ष ओर विपक्ष जरूर 
मानसिक परेशानी ज्ञेलते दँ । लेकिन, इसके इतर दूसरे वर्ग तो मस्त-मस्त हो जाते ई । 
कारकून मदमस्त हो जाति है । एसे समय आप इनसे मिलकर देखिये तो यही जवाब 
मिलैगा-“अमा छोडो यार। तेल देखो-तिलो कौ धार देखो ।*दूसर कटेगा-'देखते नहीं 
अभी सारि फैसलो पर रोक है, नीतिगत निर्णय नहीं लिये जा सकते ओर आप क्या 
हमसे अनीति करवाना चाहते है ।' 
अस्थिरता का एक आनन्द यह है कि दपर फिर दप्तर कहा रहता है यल्कि वह 
एक जीता-जागता रेस्तरा या कहकशा वन जाता है । आप इन दपूतये को रेस समये 
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"गपशप केन्र" के रूप म वदला हभ देख सकते हे। अफसर से लेकर वायू तक अपनी 
सुविधा से दप्तर अति-जातं है । कोई किसी को रोकता-योकता नहीं । इक्षौ किस्मके 
आदमियां से माथा मारने के लिये भी खूव समय मिल जाता है । उलङ्घने कै लिये खूव 
समय होता है ओर कुछ अफसर, वावृ तो समय काटने क लिये स्वय पगा मोल ले लेते 
है । फाइल का स्थान ताश के पतते ले लेते है। पेन की जगह जलती सिगरेट लै लेती है। 
घरवाली भी खुश रहती है कि उसका मिया ठीक वक्त से घर आ गया, 
अस्थिरता के दौर मे किसी भी वाजिब से वाजिब ओर आसान से आसान काम को 
भीन करने की ट मिल जाती है ओर काम कसे की ताकीद के का आदी अफसर या 
फरियादी कोई भी क्रिसी क सिर पर चढकर नीं बालता। "टेन पी रखने के लिये 
अस्थित्ता एक अचूक दवा का काम कसती है । चतुर्थ प्रणी अर्थात्‌ सहायक भी सान जी 
बनकर अपनी स्टरूल से टस से मस नहीं होता। उसे भी साहव की डाट नहीं खानी पडती । 
भीतर वेढे साहव चुपचाप सिगरेट पीते या मूगफली छील-छील कर खाते हुए व्यस्त रहत 
हैँ अथवा कम्प्यूटर पर बच्चा की तरह " वीडियो गेम" खेलते रहते हे । कुछ स्मार अफसर 
"पोलिटिकल गेम" मे हार-जीत का एसा विश्लेषण करते हं कि राजनीतिक पडित उनक 
ज्ञान ओर विश्लेषण के आगे पानी भरते नजर अति हे। 
एक साहव है जो यही प्रार्थना करते रहे है कि यार अस्थिरता बनी रहै । इसी से 
जीवने सार्थक होता है । स्थिरता के समय ठी थोडी फुरसत मिलती है । भरपूर नीद लेने 
का अवसर मिल पाता है वरना महीनो गुजर जति है, कभी ठोक सं सा भी नहीं पात। 
इन साहन को हमने बताया कि ज ज्यादा सति हँ बल्कि खुले आम सोते हँ उनकौ ही 
कुसी" छिन जाने का खतरा ज्यादा हाता है ओर वे हौ अस्थिरता का कारण बनते है। 
वे 'यहे चात सुनकर भौचक्के हो गये। उन्दे अपनी धरती खिसकती नजर आयी। वे 
सभलकर सीट पर चैठ गये ओर हमीं से पूछने लगे - "क्यो अब तो ठीक है न। स्मार्ट 
लगता हू कि नर्ही।' 
अस्थिस्ता के दौर मे दौरे भी स्क जते है । किसी को किसी तरह का दौरा नहीं पडता। 
हा, स्थिरता से सीये-सीधे जुडे लोगा के रक्तचाप ऊपर-नीचे होने लगते हे जमकि 
शेवं लोगो पर इसका कोई फर्क नही पडता यत्कि यू कहना चाहिये कि उनको खराब 
सेहत दुरुस्त होने लगती है। शेयर मार्केट ढीला पड जाता है तो इससे हम क्या । आम 
आदमी तो राजाना ही अस्थिरता ज्ञेलता है इसलिये उस पर तो इसका चिर स्थायी प्रभाव 
जना रहता दै { दश को अव अस्थिरता रास आने लगौ है 1 यही कारण है कि यहा ' फुल 
मैनडेट'किसी को नही मिलता। आपको पता होना चाहिये कि बहता पानी ही निर्मल 
रहता ओर अगर वह स्थिर र्हा तौ छिछला हो जायेगा प्रकृति भौ अस्थिरता कौ वकालत 
करती है तो हम इसके प्रतिकूल कैसे जा सकते है। कोई दूरता हैताद्टे दीजिये ओर 
जुडता है तो जुडये दीजिये। आम अस्थिरा का आनद लीचिय? (*। 


गालियां घी की नालिया 


मालिया हमरे स्कार की अमूल्य थाती है  गालिया गीता म गायी जाती ह । होली 
महोत्सव के लिये जव डाडा रोपा जाता है, तव से यह अभियान चल पडता है । गाव- 
गाव, गली-गली ओर कहना चाहिये घर-घर गालिया देने का पुराना एिवाज है । कई स्थानो 
परतो गालिया गीता में गाने के लिये नाकायदा मच सजाये जाते हं । गालीबाजा का अपना 
एक ऊचा किरदार है। गालीवाजो को समाज एसे मौको पर सम्मानित भी करता है । उन्हे 
पगड़ी बधाई जाती हे ओर इनाम-इकराम देने की परम्परा है ! खासकर जोधाणा मारवाड 
मे तो कई नामव गालीवाज रं । अगर वे गालिया न गाये तो महफिल अधूरी या फिर 
सूनी हो जाती है1 
वैसे अगर चलते फिसते जीवन मेँ किसी के कुछ कसर पड जाये तो भी गालिया 
देने कारिवाज है। मसलन बीवी को आप अपने पीहर जाने अथवा अपने किसी रिश्तेदार 
के विवाह समारोह मेँ जाने से रोक कर देखिये तो आपके पुरे खानदान वाला के नाम ले- 
लेकर व गालियो से आपके कान के सारे कौडे आड देगो । आप दूर्‌ क्यो जते है । अपने 
पड़ोसी के वच्चा को डाट कर देखिये या फिर उन्द अपने घरमे उधम मचाने की फितरत 
से बाज आने की ताकौद कौजिये । फिर देखिये उनके मा-बाप आप पर्‌ वाह चढाकर 
आपके कुल की काया पर गालिया के कैसे-कैसे छटि मारते नजर आयगे। 
आप वरा मान भी जाये तो इससे क्या फर्क पडता है । हा इससे गालिया दने कौ 
प्रक्रिया लम्बी खिच जाती है । आप दुवारा दिखे कि फिर वही लकोर पिटती जायगी । 
एक दिन एेसा अयिगा कि आप ही उन्हे माफ कर दे या रहम खाकर वे हौ आपको 
माफ कर्‌ देग 1 इससे रिश्तो मे कोई दरार धाडे ही पडती ई । यार लोग आपको आये 
दिन गालिया देते हँ फिर भी आप हीं -हीं करते रहते है । भला गाली का भी कोई बुरा 
मानता है । मर्द छाती के सामने गाली देते हँ ओर जनाना किस्मके मर्द पीठ पीठे गालिया 
के तीर छोडते रहते हं । इससे रिश्ता प्रगाढ वनता है । आप भी कभी अपने दास्त को 
गाली देते हागे न । नहीं दी है तो देकर आजमा लो! थाडा चिड जायेगा तो आप यह 
न करेगे कि यार हमने तो अपना समज्ञा इसलिये मुह का स्वाद वदला। वरना भई 
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कौन किसको गाली देता है ! बडे किस्मत वाले चै कि गाली खा ररे टो ! गाली आघिर 
गाली है, कोई गोली तो नी कि दमं निकले जा रह है । गाली से कोई" गूमडे " थोडे 
ही होतै ई! एक कहावत टमै बचपन सै याद रै । मा कहती धी-'मा की मालिया घी 
की नालिया।' 
अब कहा मा ओर कहा घी? घी असली था तम गालिया भी दमदार एाती थी 
ओर आजकल नकली घी मिलने के कारण गतियो मे भी दम नर्टी रटा।यू दैखो तो 
कितने सुधर गये है! गलिया देने का मजा टी कुछ ओर है। आजकत के बच्ये न 
तो गालिया सुनते हँ ओर न ही देते टै । आदान-प्रदान का यह सास्कृतिक कार्यक्रम 
बडे ओर सभ्य धरो के साथ मध्य वित्त परिषारो से भी यिदा तेरा (अब गालिया 
देने के लिये "शिकार" बदल गये है । बेचरे नेताओ को टी ण्यादा गालियां दी जा रही 
ै।। अपनी बला काजी जी के सिर* वाली क्टायत चरितार्थ हौ एएठी £ । एमी तो 
नेता वनाति है, उनकी आवभगत करते है, आरती उतारे ्ै, पूसल-माराए पटनात र 
ओर वे येचारे अपने काम मे थोडा सा भी कहीं लग जाये ओर भुय जीतमे फे माद 
न मिलतो हम उने गाली देने लगते है) यह तो सरासर ण्यादती ध उफ साथ। 
बिजली-पानी की दरे थटे, गैहू-चावल महगा ह, मीट-मछली महंगी शो, पेरोरीन, 
पेट्रोल, डीजल महगा ह या कुछ भी चीज थोडी सी ऊयी यदुी कि 7 ठ पर शवृकर 
पचम सुर मे गालिया देने लगते है । 
नेताजी भी जानते कि वे प्यार मे जनता की गालियाखारेर्ै। यै माते्कि 

य सस्कार का एक हिस्सा है । जनता की गालिया ठनके दिये पी की नालिया रै । दूध 
दही की नदिया तो अय बहती नही जिससे मक्खन बनपफर जाता के मुह पर दै माद। 
जनता को ' मायणिया बाते मेँ फसने की पुरानी आदत है । जमता की याददास्त भी 
कमजोर होती है इसलिये नेताजी गालि्यो का मौसम टालर जनता से मिलते £ । जनता 

श्री-सीचती है चलो छोडो इन बातो को~'देर आयद दुर्त भायद' ओर गालिया दी यष 

मुप म॑। नेताजी गालिया खाने के दाम वसूल करने लगते तो अव तक कितनी महगाई 
र वट गई रोती । हम सतोषी जीव है । जनता गलिया देकर सतोपं करती ह तौ नेताजी 
मालिया खाकर सतप कलते हं । दान का पुराना रग चल रा है । लोकत के यही मणे 


भव्यक्ति की ट के नाम पर दसकी लूट मची दै। 
८ विेपक्ञ जय यह कहते हक गालिया देना गन्दी मात है तो हमारे दिमाग 


कवि देन 
यात फिट नहीं वैठती । गालिया गन्द \ हमार चर गदा नर्ही हौ जता। 

म षवित्र यमुना नदी ५ ५१ है। सम गसिर्यो का ष्या 
दोष! गगा यैली हो रही है ।इसर्मे भी गाति , आता} इसलिये आप 
ततो पानी पी-पीकर गालिया दो, ह परम्पर समृद्ध ४८ 


ओर हम अपने सास्कृतिक परियेरा से 


वाह विकास कददिए जनाब 


आजादी कौ पचासर्वीं वर्षगाठ मनति समय हमे अव तक हुए सर्वागीण विकास 
का सिहावलोकन्‌ कर लेन! चाहिये । यट एक एसा स्वर्णिम अवसर है जिसै हम चूक 
गये तौ चूक गये । बाद मे “एवसक्यूज मी ' कहने का मौका भी नहीं मिलंगा । भूल चूक 
लेन देन कौ छूट भी इसमे नरह मिलेगी । हम अपने शानदार अतीत से लेकर जानदार 
वर्तमान तक कौ उपलब्थियो को विकास की तराजू मे रखकर तोलना चाहिये ओर 
सच एव साफ-साफत्मोलना चाहिये । इसी से हमारी साख ओर धाक दुनिया म बदेगी। 
आजादी के पचास वर्पो मे हमने विकास के विविध आयाम स्थापित किये है । 
ऊची-ऊची धुआ उगलत्ी चिमनियों वाले बदे-बडे उद्योगो की स्थापना की है! 
पर्यावरण सरक्षण के लिये सेमिनारो कौ रिषोरटस कं पहाड खडे किये है 1 ओद्योगिक 
विकास के जरिये हमने गरीयो को अटे से भी वारीक पीस दिया है । इसके पीछे एक 
ही महान मतव्य रहा कि किसी तरह गरीबी मिट जाये । गरीव को इस लायक ही नहीं 
छोडा कि वह ' गरीवी का महल' खडा करके सम्पतता के ह्वार के सामने छातो पर 
मूग दलता रहे । गरी को आलीशान बस्तिया से दूर जुगगी ज्ञापडिया मे धकेल दिया 
गया है ताकि दुनिया हमारी मजाक न उडाये उसकी जगह गन्दी बस्तियो मे बना दी 
गई है ओर रैसियत गन्दे कीडे से ज्यादा नहीं रखी गई है । 
आजादी के इन पचास वर्पो मे गरीवी के किटाणुआ को मलेरिया या चेचक की 
तरह पुरी तरह नट नहीं कर पाने का हमे येहद्‌ अफसोख दै । गपीवी आज भी कसर 
ओर ण्डूस कौ तरह हमारे पीछे पडी हुई है लेकिन इसको जड से उखाड फेक्ने का 
रास्ता हमने दढ लिया दै । उधारीकरण का भूत इस गरीबी को जोक चनकर्‌ इसका 
बचा खुचा रक्त चू लेगा। इससे गरीबी कौ नस्ल हमेशा के लिये लुप्त हो जायेगी ओर 
देश एक बार फिर सोने का अण्डा देने वाल मुर्गा बन जायेगा । अभी साइवेरिया से 
भरतपुर के राषटीय घना पक्षी विहार मे जिस तरह सारस कोसो दूर से उडकर अति 
है, मारवाड मे कुरजा आती ह उसी तरह सोने का अण्डा देने वाली हमारी ुर्गिया 
 उडकर्‌ विदेश जाया करेगी । 
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विकास कौ एक अभूतपूर्वं मजिल यह भी हे कि हमारे आगे जो व्यक्ति "वयु" 
मे खडा है उसे लात मारकर खाई मे गिरा देना ओर उसके ऊपर से गुजर कर अपना 
विकास करना हमने बखूबी सीख लिया है । स्वार्थं सिद्धि अब अचरज कौ चीज महीं 
रही बल्कि कुछ करिश्मा दिखानि की अचूक दवा वन गई है! नैतिकता जैसे 
दकियानूसी शब्दो को हमने अपने शब्दकोष से बाहर निकाल दिया है । एक सिव्के 
कै कोई जमाने मे दो पहन होते थे वही आज हं लेकिन अव इन पर हमने "सेवा शुल्क 
देव जयते "ओर “कुसी देव जयते" भकित करवा दिया है । पचास वर्प पुरानी आजादी 
का यही सत्य है ओर सत्य को हम कब तक छुपाकर रख सकत 1 

आजादी के पचास वपो म हमने कला ओर सस्कृतिके क्षेत्र मे भी लम्बौ ठलाग 
लगाई है । प्रतिष्ठित एव नामवर कलाकारा ओर साहित्यकारां को धकेल कर एक कोने 
मखडाकरदियाहै।वाजारूकला ओर साहित्य की माग को देखते हुए इसके सृजको 
को हमने सम्मान देना प्रारम्भ किया है । भई, जव आज का समाज वाजारू सस्कृति 
पर मोहित है तो हम इसका ख्याल रखना ही चाहिये न । कोरे आदर्थवाद कौ पोधिया 
वाचने कौ आज किसे फुरसत है । हमनै एेसे चितन को चिता पर रख दिया है जो 
हमे उज्ज्वल अतीत की परछाई दिखातो है । हमे तो अपना वर्तमान उज्ज्वल चाहिये! 
हम अपने कलाकार यात्री के पुकावते बौने दिखाई पडते है । हमारे कलाकार 
शास्त्रीयता के पे लरूढ लेकर पडे ह जबकि हमे याती जैसा फडकता सगीत 
चाहिये! यानी का मार्कट है ओौर इधर हम शास्त्रीय सगीत से ऊपर उठने का नाम 
ही नटीं लेते। 

'पडित रविशकर या उस्ताद अकबर अली खा का सितार उस्ताद फहीमुद्दीन 
खा डागर का ध्रुपद उस्ताद जाकिर हुसैन का तवला वादन श्रीमती मालिनी राजुरकर्‌ 
कास्याल गायन, उस्ताद विस्मिल्लाट खा का शहनाई वादन पण्डित शियकुमार शर्मा 
का सनूर वादन पण्डित हरिप्रसाद चौरकषिया क) वामर कादन आदि पक्की ओर पुनी 
चीजा को कय तक ढोति रहं 1'हमे त माइकल जैक्सने ओौर यानौ चाहिय जिसे सुनेना 
"टेटस सिप्यल" माना जाय । अपना हौ रोना-धोना सुनते रहे तो हो लिया विकास} 

आजादी के पचास वर्पो म हमने जनस्य केक्षेनेमें भी अभूतपूर्वं विकासकिया 
£। घर-घर जनसस्या युद्धि के कारखाने पाल रये ह । व्यवस्था इन कारयारनो को 
उष्य करना चाहती है लकिन हम उसक दात खट्टे कर रहे हैँ ।इन कारयानं म तजी 
से उत्पादन यड रषा है! टम काई पाडय ई जो सीपित र्ट जाये 1 कौरयों से प्रणा 
ली ह ताकरडा-अग्या तक तो पटुवग स्ते! भला य्यवस्थाके भी कर्म फटकः हाय 
मओ गय हे कि यह "मैन पार" को वदनं सेरोकरटीहै। 

कम्प्र युग का मततव यः ता कदापि नही कि आदमी क दियर फक 
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दो।आदमी की बहुतायत तो कुल मिलाकर फायदे का हौ सौदा है । हम जिस सम्पन्न 
समाज की सरचना म जुटे है उसमे आदमी हमेशा फायदेमद जिस रहेगा । जितने यादा 
आदमी हाये उतना ही सम्पन्न समाज को सुख मिलेगा। ज्यादा सेवक, कुली मजदूर, 
रिका चालक, कण्डवटर, ङाइवर्‌, योर, चमचै, दलाल आदि हागे।!भिखारिर्यो कौ 
भीड जितनी बडी होगी दानवीर को दान-पुण्य करने म उतना ही मजा आयेगा। 

आजादी मे विकास का सिहावलोकन करते समय हम ओर भी अनेक अचूते 
पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । विकास का कोई पहलू अद्ूता रह 
गया तो हम आपे-अधुरे ओर अधकचे कहलायेगे । हमे अपना विकास पश्चिमी देशो 
से तलना चाहिये अन्यथा हम अव भी 'पिछडे पूरब वाले' कहलायैगे। यह हमारी 
तौहीन होगी जो हमे कतई बर्दास्ति नहीं । 

मजा तो तव आयेगा जव आजादी के पचास वर्पो को दुनिया भर क लोग विकास 
का पर्याय कहे । लोग वाकई कहे-'विकास हो तो भारत जैसा ।' यहा तक कि तला 
उस्ताद जाकिर हुसैन भी “ वाह ताज !' का पुराना ओर सडियल मुहावरा बदलकर 
कहने लर्ग-“ वाह विकास", " वाह विकास ।* (9, 


खूटी ताण प्रजाति के पुरुष 


कहते है ईश्वर ने इस जगत मे जितने प्राणियो का उत्पादन किया उनमे मनुष्य 
सर्वोत्तम उत्पाद है । यह अलग बात है कि पुरुषो की कई प्रजातिया है । उदाहरण के 
तौर पर बताना चाहूगा कि कर्मवीर, धर्मवीर, दानवीर ओर महावीर आदि प्रमुख 
प्रजातिया है । जव यह मान लिया गया कि प्राणियों मं मनुप्य सर्वोत्तम है तो इसे 
मीनमेख की कोई गुजाइश महीं रह जाती । एेसा मानन के पीठे वुद्विबल का महत्वपूर्ण 
योगदान है । लद्धिबल के आगे बाहुबल ओर धनबल दोना ही दण्ड पेलते हँ । हमर 
चास शोभरज इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हे ।जद्धिबल के चूते ही वे करामाती नावा सिद्व 
हए ॥ वुद्धि बल काही खेल धा कि साई शञोभराज को भी अन्दर कौ हवा खानी पडी। 
हम भी अजीव आदमी है कि मनुष्य प्रजाति कौ वात करते-करते चास शोभराज 
को याद करने लगे । खैर्‌, कोई बात नहीं । अब यहीं से आगे बढते है । आप हमे अगर 
छिद्रान्वेषी न समन्ञे तो कहना चाहगे कि वीरो म वीर महावीर नही बल्कि" सूटी ताण” 
प्रजाति के व्यक्ति होते दै । इनकी जिन्दगी का अपना ' फलसफा "यानी दर्शन होता है । 
यह प्रजाति दर्शनो से दूर ओर दूरदर्शन के निकट रहती है । आपका भी इनसे वास्ता 
पडा होगा क्योकि इस प्रजाति के जीव लगभग हर जगह अलग-अलग नाम, 
वेशभूषाओ ओर भाषाए बोलने वालो के रूप म यत्र-तत्र-सर्व् मौजूद रहते है । खूटी 
ताण प्रजाति खरपतवार कौ तरह विस्तार पा रही है । दरअसल वे एेसे लोग है जिन्हाने 
साबरमती के सत के तीन प्रतीकं बन्दरो के गुणो को अपने जीवन मं पूरी तरह आत्मसात्‌ 
कर रखा है। सिप मे यदि इसकी व्याख्या की जाए तो उसका लब्यो -तुबाब यह 
होगाकियेनतो कुछ देखते है न कुछ सुनते ओर न कुक कहते है । वपु के बन्दे 
मेएक बुराई थीकिवेनतो बुरा देखते थे न वुरा सुनते या कहते थे। 
हमारे इन ' खूटी ताण" आदर्श पुरुषो मे यह गुण है कि वे कुछ भी देखने सुनने 
याकहने की बुराई से कोसों दर ई । बस सोये रहते हँ खूटी तानकर । एक दम वृत 
चने रहते ई ताकि आप भक्ति भाव से इनकी पूजा-अर्चना कर सक। पूजा-अर्चना 
से जव भगवान तक प्रस ह जति है तो ये येचारे तो मात्र इमान ह । पयो न युश! 
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सच तो यह है कि ' खूटी ताण, प्रजाति के पुरुष पूजा से ही प्रसन्न होते रै, वरना इनके 
पास करने-धरन को वक्त ही कहा है? वस, चितन-मनन म हौ इनका जीवन बीत- 
रीत रहा है। ये दुरदर्शन के सरि कार्यक्रम निरविघ्र देखते ई । 
हम अगर न्याय कौ भाषा इस्तेमाल कर तो इनह महापुरुषो कौ सज्ञा दे सकते है । 
इन्हे दुनियादारी से कोई सरोकार नहीं । ये तो बस अपनी ही दुनिया मे जीते दै । इनके 
अपने सलोने सपने है ओर अपने ह जीने के अदाज है । यै अपने कार्यस्थल पर निर्लिप्त 
भाव से कोम कसते है । आप पानी-बिजली का वित जमा कराने जाये या राशन काई 
बनवाने, वैक से रकम निकलवाने जाय या जमा करवाने, बस का टिकर ले रहे हो 
यारेल का, सभी जगह इस प्रजाति के लोगो से आपका साक्षात्कार होगा । इन्हे आप 
अपने हाल मे मस्त पायगे। अगर ये चाय पीने चले गये है तो आप सोचकर चलिये 
कि वै अपने हिसाब सै हौ लौटकर अपनी सीट पर आयेगे। आप उच्वाधिकारियो से 
इनकी शिकायत करके खुश टा ल लेकिन आपको गमगीन ही होना पडेगा क्थाकि 
वे अपनी कार्यशैली सै जीते है । अफसर भी इनसे कोई पगा मोल नहीं लेते । बेहतर 
होगा कि आप इनकी शैली के अनुरूप अपने आप को ढाल ले अन्यथा आपकी जिन्दगौ 
ठल जायेगी। 
एक है श्री लालजी। ये हैड साहब है 1 इनसे काम निकलवनि मे बडे साहब को 
भी पसीना चट जाता है । श्री लालजी को काम सौप्‌ कर भूल जाइये व्योकि वे भी भूल 
जाते है। वडे साहब उनके वार्पिक गोपनीय प्रतिवेदनो मे प्रतिकूल रिप्पणिया दर्ज करे 
का प्रयोग कर चुकेरहै, लेकिन श्री लालजी कौ कार्यशैली कौ नहीं बदल पाये । बडे साहब 
ही बदल गये वल्क यु कहना चाहिये किं बदलते-वदतते ही रिटायर हो गये । नये साहब 
आये तो श्री लालजी का सर्विस रिकाई देखकर उनकं मुरीद ही हो गये। 
अब नद वावू को लो । वै दपत्तर आते वक्त अपनी कलम भूल सकते है लेकिन 
पोकिर दराजिस्टर लाना कभी नहीं भूलते। इन्दे कुल दो ही तो शौक है । एक ओंल 
इण्डिया रेडियो कौ उदू सर्विस से प्रसारित होने वाले पुराने नग्मै सुनना ओर दूसरा 
क्रिकेट मैच कौ कमेद्री। दुनिया इधर से उधर हो जाए या सूर्य देवता पूरव कौ बजाय 
पश्चिम से उदय हो जाए लेकिन नदं वाृ इन दो कार्यक्रमो को बिना नामा सुनते है! 
दराजिस्टर के सैल दफ्तर का स्टोर कोपर हर हपते इन्द विना नागा इर्वू कर देता है 1 
इससे आपको क्या लेना-देना। इन दो कार्यक्रमो मे आप खलल डालने कौ हिम्मत 
करेगे तो वे आपकी खाल खींच देगे ! आपको अगर अपनी फाइल ओर खाल प्यारी 
है तो आप कभी उन्हे डि्टर्ब न केरे । खूटी तानकर उन्हे दराजिस्टर पर पुराने गीत या 
क्रिकेट कमेद्री सुने दीजिये।इसी मै आपकी ओर आपकी फाइल कौ गनीमतहै वसा 
आप गहरे पानी चैठ जायेगे। 
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अपने रमेश गितानी जी को तो आप्‌ खूब अच्छी तरह जानते हागे ! लव मैरिज 
क मरीज हँ वेचि । इनके दप्तर ओर घर के फोन का उपयोग प्यार कौ वातौ के लिये 
ही होता है । हर वक्त फोन 'विजी ' रहता है । प्रात ग्यारह वजे से पहले दफ्तर नहीं 
आते ओर शाम चार यजे वाद रुकते नहीं । इन पाच धर्ण्टो म दो ष्टे तच के ओर 
शैष रहं तीन घण्टा मे खूटी ताण" कर आधे-आध घण्टे कौ छह किश्ता म अरद्रागिनी 
से प्यारी-प्यारी वाते कणे मे समय बीत जाता ई । भाई, जव यम्र ह प्यार कौ हो ते 
फिर आप दाल-भात म॑ मूसलचद बनकर कजर ही कहलायेगे ना) कहा तो उधर 
कोयल सी मधुर आवाज ओर कहा इधर आपकी कौर जैसी काव-काव। भाडमे 
जाये आपका काम। इस दुनिया मे प्यार का इजहार करन से बकर दूसरा काम हौ 
क्या है जनाब। 
रतिराम सिह से आप अवश्य ही परिचित होगे! घुडसवारी, बिलियड ओर मुर, 
वस यही तीन शौक दै उनके । आजकल मुजरा ता रहा नही, सो जव सं सवाक फिल्यँ 
बनी तव से आज तक जिन फिल्मो मे भी मुजरा गीत रिकार्ड हुआ उन सबकी ओडियो 
कैसेट इन जनाव के पास मौजुद है । धर से रवाना होने से पूवं पाबदी कं साथ य कैसेट्स 
न्रीफकेश मै रखकर दपतर लाते है वे। अव कोई मीटिंग हो या कीई केरिस, 
रतिरामसिह को क्या लेना-दैना। षे तो साफ कहते है-'हम उन मौकरशाहा म से नहीं 
जिन्हे कला सगीत या सार्हित्य का सऊर नर्ही ।' यही कारण है कि रतिरामसिह से 
मिलना लोगा के लिये टेढौ खीर है । आप रोते-्ीकतं रह तो यह आपको मुसीबत 
है। अगर मौसम मुजरा सुनने काम हो तो वे घुडसवारी करते हँ या बिलियई खेलते 
ह। आपको कोई एतराज तो नर्ही ! 
एसे कई “खूटी ताण ' महापुरुष आपको ओर भी मिल जार्येगे। नाम गिनाने से 
कोई फायदा नहीं । कुछ चेहरे तो आप भौ पहचानते हागे। [४। 


मै भी दावेदार हू 


कभी-कभी मेरे दिल में भी प्रधानमत्री बनने का ख्याल आता है । मन मे एक 
हूस चिहुक उठती है ! मन हिलेर लेने लगता है । किसी पर निकम्मा होने ओर किसी 
प्रसाम्प्रदायिक होमे का दाग लगता है लेकिन मँ तो इन शब्दो के अर्थ ही नहीं जानता। 
यार दस्तो की मण्डली को मुद्य से बडी आशाए दै । मेने आज तक कभी किसी भी 
काम से फेवी्कोल नही खरीदा ओर यकीन मानिये कुसी से चिपकने कौ अपनी आदत 
नतो अभीहैन ही भविष्य मे पडेगी। दोस्त कहते ह कि “यार, तुम कभी सीट पर 
नही मिलते।' सच है कि हम सेवा मे विश्वास करते हे तो फील्ड म रहते है । कुर्सी 
से चिपक कर कोई भला किसी की क्या सेवा करेगा? प्रधानमत्री जनता-जनार्दन की 
सेवा करने का एक सशक्छ माध्यम है। प्रधानमत्री क सामने सेवा का एक बडा कैनवास 
होता है। हमने भी सोचा कि चलो चास मिले तो“ चूको मत चौहान ।' 

अपुनने भी महामहिम राष्ूपति को अपनी एक दरख्बास्त भेजी है जिसका मजमून 
कुछ्यूटै - 

प्रम आदरणीय, महामहिम रषटूपतिजी । नमस्कार! आप दुनिया के सवे बडे 
लोकर्तातरिक राष्ट के राटपति है । अपने बाल्यकाल से जीवन के इस पडाव तक आपने 
राष्ट की विभिन पदा पर रहकर सेवा की है । आपने ओर आपके परिवार ने देश सेवा 
कै लिये बहुत कुक त्याग किया है । आप पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, यह परम 
सौभाग्य की बात ई । इसके विपरीत आपके देखते-देखते देश "दागीना लोगा के 
दलदल' मे फस गया। आपको गहरी पीडा से गुजरना पड रहा है ओर एेसी हौ मीडा 
मेरे हदय मे है। आज समय आ गया है जव इस पीडा का कटक काट दे प्रधानमत्री 
को आज *व्लैक-केर के येल्ट मै बधकर चलना पडता है । वह सुख क नीद सो 
नही सकता ओर दिन में भ तारे देखने को विवश होना पडता है 1 निष्काम सेवा करते- 
कते भी उसे निकम्मा कहकर * आउट ओंफ डेट' कर दिया जाता है । देश सेवा के 
ऊचे-ऊचे पुल खडे करने वाते राजनीतिक अभियता हमरे प्रधानमत्री को चलते 
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चलते ही भ्रष्ट निकम्मा ओर साम्प्रदायिक करार दे देते ह ओर जनता जनादन फो यूते 
५ महीं! राजनैतिक मनमानौ के इस दौर से मुक्ति पा लेने का अव समय आ गया 
॥ 
महामहिम रा्पति जी, आप पर गुस्तर दायित्व आ गयाहै । आपको अपने विवेक 
से देश सेवा के नाम पर मच रही धाधली को धूल चटाने के लिये विचार करना है । 
अत आग्रह ह कि मुज्ञ जैसे जनता-जनार्दन क जीवत प्रतिनिधि को एक अवसर देने 
का दुरूह निर्णय लेने पर विचार किया जाए्‌। जनहित मे विचार किया गया तो मुद 
प्रधानमत्री मनोनीत करने म आपको काई बाधा नहीं जयेगी । पूरा देश इसका स्वागत 
करेगा। मै तो खेर करूगा ही। 
मुञ्चे प्रधानमत्री मनानीत करने का कोई एक ही फायदा नही है । अनेक फायदे 
हं ।ये जी बाडेवदी होती है ओर राजनीति मार्केट बन जाता हे ओर ऊची-नीची बलिया 
लगती ह, उनसै छुटकारा मिल जायेगा । ये जो सावन के अधे हा रे हैँ नौर हरी- 
हरौ घास चर्‌ रहे है, उससे धरती बजर हो रही है । अधेरे कां छाटना है। तो बस एक 
वार्‌ आप * बोटड डिसीजन ' लकर देखिये । भानुमती का कुनवा थाडी देर कुलघुला 
कर रह जायेगा । 
महामहिम । आप एक बार अवसर तो देकर दैखिये कि हम क्या कर सकते है । 
ये जो लोगा करी वडी-बडी ताद पनप रहौ है उनकी चयं न छट जाय॑ तौ मुद कहना। 
जिनके पैर जमीन पर नही पडते ओर शरीर जिनका असिमान म उडताहै न उन सबको 
जमीन से जोड दूगा। ये जो वातानुकूलिति कोठियो म॑ रह -रहकर गर्मी से दूर भागने 
की उनकी प्रवृत्ति है, उन्हं किसान के पास भेजकर जेठ को दुपहरी म॑ जमीन यानी 
धरती माता की सेवा करना न सिखा द्‌ तो मेरा भी नाम नटी । इन्हं आम आदमी कौ 
तरहडीटीसी की बस म सफर करना सिखा दुगा। राशन की लाइन म लगने कौ 
इनकी जो आदत छूट गयी है न, उसे वापस डालना पड़ेगा। यै जो सोके पर पसर- 
पसर कर्‌ वडी-बडी यात करने की आदत पड गयी है न, उसे भी बदल दूगा। इन्द 
१ रूम सेट" के मकान म रहने कौ आदत डलवा दूगा। ञ्जीपड-पट्टौ का नाम लै- 
लेकर ये जो गते फाडते हैँ न, जरा देख तो सही कि वहा का वास्तविक जीवने क्या 
दै? अगर इन चचुगी-ज्ञापडिया मे इनके स्थायी शिविर न लगवाद्‌ तो मराभी नाम 
नही । इनकी लाईफ स्टाइल को पच्लिक लाइफ से जोड दुगा। बडे दूर-दूर धूमरह 
है पन्लिक से अभी ये। फर्स्ट क्लास ओर एक्जीक्यूदिवं क्लास का नाम नेना न भुता 
दूता आप कहन मुञ्च । सवा के बहाने ये सुरक्षा का जो वदोवस्त अपन लियं कमते 
है, सव भूल जायग। सच ता यह है कि ये दंश की जनता के लिये स्तरा यन गय 
है। अब इस खतरे का खात्मा करना ही समीचीन होगा। 
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हर पिता कौ बस एक ही मनोकाक्षा होती है कि उसकी बेटी के हाथ खुशी- 
खुशी पीले हो जाये। वह समुरल मे सुख-चैन से रहे । पति का षर या समुराल उसकै 
लिये स्वर्गं बन जाये ओर भरक कौ हवा उसे चने भी महीं पाये। यही स्थिति एक 
रचनाकार की होती दै । रचनाकार हानं कं नाते मे भी अपी रचना को जव अपने 
ससुराल के लिये लिफाफे रूपी डोले म रवाना करता हू ता यही आकाक्षा लिये होता 
किं तह अपने समाचार पृत्र या पत्रिका रूपी ससुराल मे जाकर उसके कलेन की 
कौर बन जाये। पत्र पतिका के पाठक परिवार उसकी खूबसूरती प्र रस्क करे । 
यहा मँ आपको बताना प्रासगिक समञ्चता हू कि मँ अपनी हर रचना से बहुत 
प्यार करता हू । जैसा कि हर पिता के साथ होता है वह कभी पीडा भोगता है तो कभी 
एुशी~खुशी अपनी रचना कौ जन्म देता है । प्रकृति ने हर रचनाकार के लिये यही 
नियति निर्धारित की है । एेसे जन्मदाता जो लापरवाह होते दँ उन्हे इसका अहसास नहीं 
हो पाता म वाकायदा अपनी रचना को बडे प्यार ओर जतन से पालता हू । उसे ऊपर 
से नीये तक सजाता दू । शब्दो के आभूषणो से विभूषित करता टू। यह अलग बात 
है किमे यह सन अपने सामर्थ्यं के अनुरूप ही कर पाता हूं । हर आदमी की अपनी 
अपनी क्षमता होती है भाई। 
लीग तो एक अदद पुत्री के जन्म पर शोक मनाने लगते है । हाय तौना करने लगते 
है । सास अपनी बहू पर तानो की सहस्र वर्षा करने लगती है । पति भी रूठकर्‌ पत्नी 
सै मुह फेर लेता है । इधर आप हमे ओर हमारे जिगर को देखो । कई-कई रचनाओ 
को जन्मदेकर भीम कभीदु खी नर्ही हुए। भई रोने ओौरदु खी होने का क्या फायदा? 
रचना अपना भाग्य अपने साथ लेकर आती है । अपना फर्ज तो यह है कि उसे ठीक 
से पाल-पोसकर बडा करो, अच्छे वत्त्र-आभूषण पहनाओ ओौर जब यौवन कौ 
दहलीज पर कदम रखे तो खुशी-खुश्ची विदा कर दो) 
एक कन्या की नियति की तरह ही मेरी रचना की नियति भी निर्ित है । कई 
बार खूब सजा-सवार कर भेजी गई, वधु वेश मे पटुची रचना को सपादक रूपी चर्‌ 
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बिना देखे ही उसका गला घोटकर "डस्टविन ' कौ नींद सुला देते हैँ तो कभी कोड 
उसको "वापसी लिफाफे" के डोले मेँ विटाकर लौय देते ह! एेसी स्थिति म भी हम 
निराश-हताश् नहीं हाते बल्कि उसका दुबारा मेकअप करते ह, वेणी को वापस सवारते 
है, पुरन वरस्रऽतार नये वस्त्र जौर आभूपण पहनाकर दूसरे जाकाक्षी के पास भिजवा 
देते है । इसके साथ ही दश्वर से मगल कामना करते है करि इस बार वह नही लौटे 
ओर पति परमेश्वर कौ अपनी छम-छम से वाहुपाश मे कस ले। आमतौर पर मेरी 
रचमाभा कौ यह खूब रही है कि वै वर रूपी सपादक कौ अपने वशीकरण मत मे 
बाधकर पत्र-पत्रिका रूपी परिवार को शोभा बन जाती है । यह अपने मुह मिया मिर्द्‌ 
नहो वरन्‌ हकीकत बयान कर रहा हू । कई-कड रचनाए तो स्थायी महत्व की बनकर 
ओरो के लिये आदरं उपस्थित कर देती है तो कई एसी होती है ज अपनी रोजमरस 
की जिन्दगी से जुङ्चती-जूजञती मुक्ति पथ पा लेती है। 
विचारो मेँ आकठ दबा मँ कभी-कभी सोचता हू कि निराला, पत, गुरु रवीन्द्रनाथ 
रैगोर महादेवी, मये, प्रमचद की तरह कौ रचनाओं को ही जन्म दू ताकि कालजयी 
अने। इसमें मुष बस एक हौ बाधा नजर आती है । आजकल के वर भी माफ करना, 
वैसी सोच के धनी नही ह । उन्ह तो देसी नगर वधुए चाहिये जो फिल्मी नायिका 
की तरह मरक-मटक कर नाचे, नयन -सुख देकर घायल कर दे ओर भने होठो परं 
लिपस्टिक लिथडकर सामने वाले का लूट ले। इस सोच के “डवलप' होगे भला 
सादगी भरी सुन्दरता की कौन कद्र करे ! लोगो का सोच ही सिया गया है बल्कि यू 
कहना चाहिये किं उन पर सेदियाई सोच ही वर पर हावी है । यदा-कदा एसा भी 
महसूस होता है कि वर बेचारा भी क्या करे ) ठते भी अपने ऊपर वैठे आका का 
ख्याल रखना पडता है 1 
प्रिर मीडिया ओर इलेक्टरोनिक मीडिया दोनो परिवारा मेँ घमासान मचा दहै ।प्रिट 
मीडिया परिवार तो आज भी सजीदा है। वहा अभी लोक-लाज वची हुड है । गरिमा 
की सघनता है! विचारो का मान-सम्मान है । पर्दा-वेपर्दा का फर्क भी महसूस किया 
जाता दै । सस्कारो का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इलेक्टोनिक मीडिया तो पाप कौ 
ही गठरी ढो रहय है (रचना को नगा करके भी कहता है कि अभी इसमे आधुनिकता 
नही आई। बुरे-भले भे फर्क करने का शऊर ही कहा रह गया है अव। 
इधर यार लामो ने रचना पैदा करने की कैक्ट्रिया खोल दी है । शर्म तो फुर हो 
गयी है 1 अरे भाई सोचो कि परिवार नियोजन पर दुनिया भर मे रिसर्च चल रही है । 
बढती फौज के कारण एक छोरा सा घर चलाना मुरिकल हो रहा ह तो आप अपनी 
रचनाओं का जगल खडा करके क्यौ जगल को दगल बनाने पर ठतारू हो! धैर्य से 
अपनी रचनाओं को जन्म दौ, उन अपने अनुभव) की गाढी कमाई से अर्जित शिल्प 
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ओर शब्द सामर्थ्य से अलकृत करो । यह क्या बात हुई कि खुद ही फूहड होकर अपनी 
रचनाआ का पूहडता के दलदल मे धकेल रहे हो । एक रचना से दूसरी रचना के जन्म 
के नीच कुछ तो अतर्‌ रखो। 
इतिहास ओर समय आपकी रचनाओ को एेसे ही दर्ज करता रहा तो आने वाली 
पीडिया आपकी खता माफ नहीं करेगी। आप पर धू-थू करेमी- आपकी कत्र पर, 
समाधि पर। एेसा इतिहास ओर साहित्य रचो कि आपकी रचना अमर होकर आपको 
अमर करे! "अमर यकरे' कौ तरह इधर-उधर मुह मारते फिरे तो आपकौ मुक्ति 
मुश्किल है । मै नहीं कहता किं अपनी रचना को आजीवन कुआरी रखो लेकिन उसे 
इतना गुणवान करो कि वह चाहे तो भी कुआरी न रह सके ओर स्वयवर रचा जाए 
तो सही गले मे वरमाला डाल सके। गुणवान वधु को गुणी ओर वीर वर अपने भाप 
ले जायेगा। अपनी पगड़ी किसी के आगे रखर्कर उसे वरण करने की भीख आपको 
नहीं मागनी पडेगी । अभी तो भईया यही हा रहा हे कि“र्चनाले लो रचनाले लो" 
की पुकार चारा तरफ गूज रही है । रचना कौ प्रदर्शनी लगा-लगाकर लोग घूम रहे हँ 
ओर शर्मसार भी नहीं हो रदे । रचना क्या हुई मानो कोई जिस हो गई । अगर अपनी 
रचनाओ का वर के साथ ससम्मान विदा करन कौ ताप नहीं है तो उन्हं रचने से पहते 
आत्महत्या ही कर ला वरना एक दिन यह समाज मिलकर आपकी हत्या कर देगा। 
यह समाज आपको भरे चौराहे सूली पर लटका देगा । ओर इतिहास मे नाम भी होगा। 
[| 


पत्र-युद्ध के साक्षी 


भारतीय सस्कृति मे रिक्षा की उच्च ओर महान परम्पराए रही ह । मानने वाते 
तो शकुनी मामा के चिरस्मरणीय विवेक को भी ज्ञान ओर शिक्षा का अमृत कलश 
मानते ह । कई पारगत जान पिपासुओ न इससे आगे की खाज की धी ओर तभी से 
पत्र-लेखन की परम्परा शुरू हुई । इस परम्पराने प्रेम का वीजारापण करे म महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है तो प्रेम को खडित करने की जबरदस्त अनुभूति भी कराई है । 
इतिहास साक्षी है कि महापुरुषो के पत्र-व्यवहार सम्बन्धी दस्तावज आज भी 
हमारे लिये प्रेरणा सरत है । एसे अनेक व्यक्ति मिल जायेगे ज पत्रा को सजोकर्‌ रखते 
है । इसके फायदे भी बहुत है । कई पत्र पुरा महत्व के वन जते है तादा आने सेदो 
करोड डालर के हो जते है ।रा्पिता महात्मा गाधी, अग्ाहम लिकन ज्ज वाशिगटन, 
दोस्तोवस्की, प्रेमचद, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर सुभाषचन्द्र योम चाऊ-एन-लाई, 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू के पन्न आज आर्काइव्न वेल्यु के कारण करोडा डालर के 
है।ये अलग बात है कि इनके पत्र युद्र-शैली के उदात्त उदाहरण नही बन सके ।केवल 
मेताजी सुभा चन्र बोस के एकाध पत्र इस ्रेणी म रखे जा सकते रै तेकिन आजकल 
तो "हद्ेड परसेट" पर इस शैली मे लिखे जाने कौ परम्मरा बन गई ६1 
इस शैली को ईजाद करमे के पीछे चाकायदा एक रणनीति रही है । हम शारीरिक 
हिसा के विरोधी रहे दै । हम गाधीजी के अहिसा सिद्धा के उपासक है । हिसा फिर 
भी मानव मस्तिष्क मे यनी रहती है क्याकि यट प्रकृति प्रदत्त है । इसको ्रस्फुटित न 
भी करो तो यह अपने तरीके से उद्धारित हो जाती है । इम पर किसी का वश नही! 
मनुष्य चूकि समस्त प्राणियों म सरवश्र् ओर बुद्धि प्रधान जौव माना गया है इसलिये 
विवेकशील होने का खिताय उसे हासिल टै ^ इस खिताव से विभूषित टाने क कारण 
वह खत-कितावत के जरिये हिसा को शालीनता से प्रकट -रूरके अपनी कुठा मौर 
मानसिक कुरूपता को प्रकट करता दै 1 इस कुठा को अगर भीतः से न निकाला जाये 
तो मनुप्य के पागल होने ओर अपने ही कपडे फाड तेने का खतरा है। 
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आजादी के वाद हमार विचारा नै नया मोड लिया टै ! हम दलो म यर गये ओर 
इन दला के दल-दल म कई वदिश हा गयीं । सुते आम अपने ही दल म किसी पर 
कीचड उदाने कौ चट नहीं रही । जाजम पर भी मर्यादा रखना जस्री हा गया है। 
कहने फो तो कहा जाता है कि कोई शिकवा-शिकायत ह त्र एक जाजम प्र वैटो 
ओर उसका समाधान करो लेकिन बट साहस के अभाव मे सास प्र काू रखना पडता 
है। गाया यह आयोजन ' मर्यादा महोत्सव ' का शिकार हो जाता है । सी सूरत म पटा- 
लिखा व्यक्ति अपने शिकार पर वार करने के लिये पतर को बाज वनाकर अपने शिकार 
पर टूट पडता है । पत्र पाकर शिकार घायल हो जाता है ओर उपचार तलाश करने लगता 
है। शिकारी कोई सोची-समञ्ची युद्ध शैली ही अपनाकर शिकार पर वार कसएता है। 
आजकल का शिकारी कोई वैसा नहीं किं शिकार किया ओर चुपचाप उठाया खाया- 
परीा ओर सौ लिया। वह समय के साथ प्रवार का भूखा भी हो गया शिकार करे 
तो वह अपनी साहसिकता का गुणगान भी सुनना चाहता है, इसलिये मीडिया को मित्र 
बनाकर वाहवाही लूटने से नहीं चूकता। कभी-कभी एेसा भी होता ह कि शिकारी 
अपने शिकार पर कोई बहम न भी फके लेकिन मीडिया के जरियै उसका सुनियोजित 
प्रचार कर शिकार का भयभीत कर देता है । यह भी पत्र शैली वा आधुनिक नियम 
है।इससे शिकार छटपराकर स्वय हथियार डाल शिकारी के सामने "आ गया ह, मुह 
खा" की मुद्रा मे खडा हो जाता है । कई चालाक शिकारी अपने शिकार की ताकत 
तौलने कै लिये भी इसं शैली का इस्तेमाल करते है । आपने अगर "सी-हाक्स “कौ 
कुछ कडिया देखी हो तो आपको समने मे देर न लगेगी । फिरौतौ वसूलने बालक 
भाई लोगो की तो शैली हो यही है । उधर मछ्ुवार मछली पकेडने ओर काय डालने 
से प्रहले आटे की गोलिया बनाकरे डालते है । पढ़े लिखे शिकारी पत्र लिखते है । 
समुन्दर की मछलिया तौ अनपढ़ होती हँ न इसलिए उन्हे पत्र लिखने से क्या फायदा। 
अटे कौ गोलिया डालकर उन्हे फासना पडता है । 
राजनीति मे पत्र-लेखन बाकायदा एक छापामार युद्ध कौ भूमिका अदा करने लगा 
है । आप देखेगे कि किसी भी विचारधारा के लोग हो सब जगह पत्र-युद्ध चल रहा 
है। भगवान जाने इनकी कोई आकाइव्न वेल्यु है कि नहीं लेकिन मौजूदा मूल्यो कौ 
पहचान तौ इससे दौ ही जाती है ! अव आपको क्या बताये कि बेचारे राजनीति के 
सेनापति इस रौली के कारण सबसे ज्यादा कष्ट भागते है । व अनुशासन से बधे ्हैओैर 
अपनी फौज को अनुशासन मे नाधकर रखने के लिये प्रतिबद्ध ह । पत्र-लेखन 
अनुशासनहीनता कौ श्रेणी मे तो कदापि नही आता। यह शिष्टाचार का हिस्सा है भले 
ही लिखने वाला श्रष्ठचार का कच्चा या जच्वा हो । पत्र-युद्ध के दौरान दयौ पक्ष भीतर 
ही भीतर कुढते हैओौर दुआ कस्ते हँ कि ए खुदा शाति स्थापना कै लिये उन हाथो 
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कौ कोढ हो जाये जो हमं सता रहे है । ऊपर वाला सुने न सुने, उसकी मजी 1 तब तक 
तो पत्र-युद्ध चलना ही है । मैदाने-जग म साक्षी वनकर आप भी खड रहिये । धूप- 
छव, अधड-तृफान, चलती-उठती दुकान कौ परवाह मत कौजिये। हमारे 
साहित्यकार बधु भी पत्र-युद्ध शेली से अपरिचित नहीं हँ । साहित्यिक पत्रिकाआ पत्र 
युद्ध चलाया जा रहा है ताकि पत्रिका जीवत बनी रहे ओर लोग तेस मे आकर एक~ 
दूसरे को “वो' करे । आधुनिकता के इस अनूठे रग से भला साहित्यकार अद्धूता 
कैसे रह सकता है। आखिर वह भी तो समाज के ' चेतना शिविर" का नेता हे। 


(४ 


श्गातता, नेताजी निद्रालीन आहे 


नैताजौ अपने बगले मे जेठ कौ जान लेवा दुपहरी से छुटकारा पाने के लिए 
वातानुकूलित कक्ष मे नरम-नरम गदूदे पर आराम फरमा रहे थे कि उन्होने अपने 
आसपास हो-ह्य सुना ।नैताजी भडभडा कर उठ बैठे। वे दैखते ही रह गये ओर भीड 
कमरे का किवाड तोड़ कर भीतर भुस आयी । नेताजी का जी मिचलाने लगा। भीड 
कौ धकम-पल सं उनका पलग चरमराने लगा। 

"अरे भई क्या यह हमला बोल दिया किवाड तोड दिया ओर गर्मी का गुव्वारा 
फोड दिया?! नेता मतलबीराम ने एक साथ अपने गुस्से का इजहार किया! वे आगे 
बोल ही नहीं पाये थे कि कमरे मे भीड इतनी बढ गयी कि एयर कडीशनर की ठडक 
पहुचाने की क्षमता ची बाल गई। नेताजी का दम घुटने लगा। कमरा भैस चंवर बन 
गया। 
+ भाई लोगो । कुछ बोलो तो सदी कि आखिर माजरा क्या है?! नैताजी लगभग 
चीखते हए बोले । अब एक साथ कई आवाजो ने उन्दे ध्वनि प्रदुषण से ग्रस्त ओर 
ध्वस्त कर दिया । उन जौ स्वर सुनाई दियं व॑ न तो लता मगेशकर के गाये मीठे बोल 
थेन किशोर कुमार या मन्ना डे के प्रयोगधर्मी नगमे । वस इतना ही साफ-साफ सुनाई 
दिया कि काई बाध टूट गया है । नेताजी ने जन बल के इस अप्रत्यारित हमले के आगे 
अपना आपा ना उचित्र न समङ्ञा। उन्होने समञ्चदारी ओर दूरत हिम्मत को बटोरते 
हए "गालु मिक्सचर ' देने की नीयत्त सै कहा, “वाध दूट गया है तो दू दो फिलहाल 
हमे सोने दो। ठेकेदार अपना साला है उससे वापस बनवा देगे। शायद बाध का पानी सड 
गया होगा। सडे पानी को बहन दो निर्मल हो जायेगा" 

“अरे ओषए रे नैता ज्यादा चपड-चपड ना कर। बहुत बहक गया है च्या। ठम 
इधर पानी वाले वाध कौ वात करने को नहीं आय। वह बाध तो साला तेरे इधर आते- 
भते ही दूट मया धा। जनता के भाग्य कौ तरह फूट कर वह गया था। हम तो यह 
कहने आये दँ कि अव हमार धीरज का वाध भी टूट गया है ।' भीड मे से उभरास्वर 
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नेताजी को खूय अएरा। पर न॑त्ाजी न बडी नरमाई से कहा, ' आप तोगो का दर्द 
समञ्ञता हू। नाध टूट जाने पर वहुत नुकसान हो जाता है । इसका मुआवजा ता मिलना 
ही चाहिए। लेकिन, कोई वात मही, आप घबराए नर्ही, म अनी राहत मगौ को फोन 
मिलाकर धमका देता हू। वाध म जितने लोग मरे है या घायल हुए हं उन सबको 
मुभावजा दिलाने की मेरी गारटी है ! आप लोगो ने आग कौ तरह ज्ुलसा देन वाली 
गर्मी मे ख्नामखाह यहा आने का कष्ट उठाया।' 
मेता जी को जनता का इस तरह दौड-दौड कर आना अच्छा नही लगा। दौडने 
सै भूष ज्यादा लगती है ।उन्हाने पास ही हाथ वाधे खड अपने पी ए को हुक्म दिया 
"जाओ, इन सबके लिषए ब्रेड पीस ओर पकोडे का इतजाम करौ।' पी ए ने जमादार 
कौ आखा से समज्ञाया। इस इशरि से वह एेसे खिसका जैसे कोई वट्टान भूकप का 
इरका खा कर खिसक जाती हि। 
इस वार जनता चिह्लाई, “गाव को कोड शाप लम गया है 1 कभी सूखा ता कभी 
वाढ को प्रकोप बना ही रहता है । पीने कं पानी का अकाल तो परमानेट है । रोजगार 
काकोई साधन नहीं है । अस्पताल है तो डक्टरं ओर दवाइया नहीं। स्कूल मे बघै 
दै, परु शिक्षक नहीं । पेड सुख गये है, जिसकी लकड़ी वच्चो कै खैलने का गिली 
इडा बन गयी दै । आखिर इन सवका क्या होगा?" 
यह सुन कर पहली वार्‌ नेताजी की भृकुटी तनी । वे भाषणौ के शिखर पर खडे 
होकर बोलने ल, "देखो तुम लोग कान खोलकर सुन लो । मँ जादूगर सरकार या उनका 
कौई पाटवी शिष्य नहीं हू कि " वाटर ओंफ इडिया' का कलश भर-भर कर सबको 
पिलाता रहू। आपके लिए इजीनियर नहर को खींच कर ला रहै हे । गावा म॑ पेडो से 
क्या फायदा? शहरो मे अनगिनत गगनचुवी इमारतो म फर्नीचर कौ जरूरतो को पुरा 
कएने के लिए हमे सारे पेड कटवाये । मजदूर को मजदूरी मिली भौर उसका पट भरा 
तो जापका पेट क्या गुडगुडाने लगा। मजदूर तो सारे गाव के ही है ना। पशुभा को 
चार खिला-खिलाकर आपने कमजोर कर दिया है । इन्हं गेहू-बाजरा खिलाओ ताकि 
हौलेड कं जानवरो कौ तरह दूध देने लगे । वैसे अब जानवर रखने की जरूरत भी वया 
है जब बाजार म दूध पाउडर कै पैक बद दिव्ये आसानी से मिल रहे है । जानवर पालना 
फिजूल है । इनसे गाव मे गद्मी फैलती है । वीमारिया पदा होती हे । आयं कहते हो 
कि अस्पतालों मे डोकटर ओर दवाय नहीं हे लेकिन सरकारी अस्पतालो मे जाने की 
क्या जरूरत है जन गली-गली मुहल्ने-मुह्ेमे प्राइवेट अस्पताल खुल गये ह । चचार्‌ 
मैजाकावे भौ तो स्याल रखते है । 
स्कूला मे अध्यापक नहीं है तो दुटटी पर गये हागे। छुट्टी पर जाना उनका 
मौलिक अधिकार है । मौलिक अधिकारा का हनन कसना कानूनी अपराध है । जहा 
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तक वच्च! के गुष्यी-डडा खेलने का सवाल है, यह उनकी उप्र का तकाजा है । उन्हे 
खैलन-कूदन दौ । पढ-लिख कर भी वे हमे कितना निहाल कर दग । राजगार दपतरा 
मे आजकल बेराजगार लोगो का नाम लिखने तक के लिए न कागज है न फुरसत। 
अच्छा तो यही होगा कि आप उन्ह अभी सै शहरो मे भिजला द । जूता-पालिश कर 
सगे, अखबार वेच लेगे या कचरा बीन लगे { काम करने मेँ कोई शर्म नही है । बेकार 
यमने से तो पाकिटमारी का प्रशिक्षण तेना ही अच्छा है । अव तो इसकी भी करई गेग 
जअनन गई द। हुनर की कोई कमी नहीं है ।' 

नेताजी के सूखते गले को सहारा देने के लिए नेताजौ के सेवक ने उन्हे पानी का 
गिलास थमा दिया। गला तर होते ही नेताजी फिर फर-फर बोलने लगे, "ओप लोगो 
के पास भी अगर कोई कामन हो तौ शहर आ जाओ।ल्ुगगी-ज्जौपडियो के लिए यहा 
कोई जमीन कौ कमी थोडे ही है ! इनमे भी लोग बडे ठाठ-बार सै रहते है! 

भाषण से नेता मतलबीराम का गला साफ हो गया। सदाशय जनता " सत्य वचन” 
सुनक भाव विभोर हौ गयी । नेताजी को नमन करते हुए गाव कौ ओर लौटने लगी। 
देखते ही देखते एयरकडीशनर की ठडक फिर लौट आयी ।नेताजी को नींद कौ ज्ञपकी 
आने लगी । नेताजी ने जब आखे मूद लीं तो पी ए ने कमर क बाहर एक तख्ती लटका 
दी, *शातता, येता जी निद्रालीन आटे 1 [४ 


अभिनव कम्पनी 


सुपर बाजार से गुजरते हुए हमने देखा कि शोप न 420 पर एक भव्य समारोह 
चल रहा है । राजनेता, पत्रकार ओर गणमान्य नागरिक वहा हाथो मे प्तेट धामे माल 
उडा रहं है । पास मे ही कई तरह कौ नमकीन, तते हुए काजू, भुनी हुई मूगफली, 
बादाम, चिलगोजे, अखरोर ओर एेसे-एेसे सूखे मेवे कि हमे उनके नाम भी नहीं 
मालूम 1हम जैसे मध्य वित्त परिवार के नामाकूल लोगो कौ जव ये चीज कभी देखने 
का भी नसीब नहीं तो नाम कैसे पता हो । गहू, बाजरा या मक्का कौ राट ओर पतली 
दाल के अलावा हम जैसे लोग ओर जान भी क्था सकते हैँ 1 हा, तो वहा इन सूखे 
मेवो के साथ ही देश-विदेश मे निर्भित पोपुलर वाइन्स के कई ब्रांड भी मौजूद थे 
एसा लगा कि समारोह शुरू हुए कुछ क्षण ही हए थे । हमि मुह से भी लार टपकने 
लगी। एकं तो निमन्त्रण ही नहीं दूजा अपनी फटीचर हालत देखकर मन मे यह भय 
रहा कि वहा हम जैसे अयाचित को कोई भी घुडकी देकर भगा सकता था) चोर के 
पाव कष्वै होते ही हँ ओर हम चोरी-द्ुपे इस माहौल का मजा लेने कौ स्थिति मे नर्ही 
थे, सो दूर खडे हो गये। 

कोई घण्टे भर तक चले इस चकाचक ओर रगारग कार्यक्रम का हम दूर खडे 
मुआयना करते रहे । समारोह के आयोजकौ मे से एक ने हमे इशारा करक पास बुलाया। 
हम भीतर तक काप गये कि अब शामत आई । कहीं यह हम ढोल समज्ञकर पीटने 
तो नहीं बुला रहा } हुआ इसका उल्य । उसने प्यार से बात कौ । वोला- आइये, आइये! 
आप भी शरीक होडये । वह कहने लगा- हमने एक कम्पनी खोली है! पटे-लिखे तो 
है ही आप, शायद लोक सेवा से फुरसत पाकर घर लौट रहे है, उसने कहा। हमारी 
नजर दुकान कं साईन बो कौ घूरने लगा जिस पर लिखा था--र्पोपुलर गवर्नमर 
कस्ट्क्शन कम्पनी । 

उस सजन ने अपना नाम बताया--दलालचद दह्य । हा यही नाम था उसका, 
जो कम्यनीकादोटके का पार्टनर था। कम्पनी मे एक ही तरह कौ गणवेश धारण 
किये कोई चालीसेक लोग थे जो सभी एक दूसरे के पार्टनर लगते थे। सभौ ने हमसे 
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बारी-बारी हाथ मिलाया। हम तो इसी से गद्गद्‌ थे कि कहा तो हम टोल बनने का 
सोच रहै थे ओर कहा यह पोल मिली कि खाओ-प्रीओ मस्व रहो कै इस आनदोत्सव 
मै अपन जैसे निठल्लो के भी कद्रदान मिले! 
खा-पी लेने कै याद जव लोग खिसकने लगे तो माइक पर एलान हुआ“ प्रिय 
मित्रो, कृपया अपनी-अपनी सीर प्र विराजनं का कष्ट कर । कम्पनी क मेनेजिग 
डायरेक्टर फोकटमल फितूरिया कम्पनी के उदेश्य के चारे मे अपने अमूल्य विचारे 
सै आपको अवगते करायेगे। इस उद्धोपणा के वाद सभी उपस्थित सजन अपनी- 
अपनी सीटो पर धस गये। 
मेनेजिग डायरेक्टर फौकटमल ने अपना उदुबोधन प्रारम्भ किया-साथियो। 
आपने नई कम्पनी क उद्घाटन अवसर पर पधार कर हमारी जो इलत भफजाई की 
है, उसके लिये कम्पनी के सभी भागीदार बलिया उछल रहे हैओर यह आस बधी 
है किकम्पनी काकाम चल निकलेगा। हमारे प्रमुख उदेश्य बताना समौचीने होगा 
ताकि जरूरत पडये पर आप सीधे हम सै सम्पर्क कर सके। सरकार चनाते समय 
एम पी याएम एल ए. अथवा नगर निगम या नगरपालिका मे किसी पाटी को बहुमत 
नमिले तो निराश न हो । हमं जोड-तोड का ठेका देकर आप खूटी तान सो जाइये । 
सूरकेस गे लैकर तुकाई-पिजाई तक मे माहिर हमारे लोगों कौ सेवाए मौजूद है । 
चलती फिरती सरकार कां गिराने ओर नई सरकार बनाने तक का ठेका देकर आपि 
सुख कौ नीद सोहये । शपथ-ग्रहण तक हम आपका साथ दैगे । हमारी कम्पनी अभी 
इस क्षेत्र मे नई है इसलिय सरकार बनाने ओर चलती सरकार कौ धरम धक्का देकर 
गिरने की फौस मे 10 प्रतिशत की रियायत का प्रावधान किया गया है 1 अनुमानित 
राशि का 80 प्रतिशत अग्निम लिया जयेगा। हम अन्तर्य स्तर षर सेवारत कम्पनियो 
म॑ से एक प्रमुख कम्पनी से शीघ्र टी सम्बद्ध होने जा रहे हे । कम्पनी कौ समस्त सेवाए 
प्रच सितारा सुविधाओं से परिपूर्णं होगी । जो व्यक्ति पहलो बार हमारौ सेवाए लग उन्दे 
50 प्रतिशत तक रियायते दी जायेगी । यह सुविधा सीमित्त समय के लिये है। हमि 
पास जिस दिन एक दर्जन प्रकरण विवाराधीन हो जायेगे ठस दिन से यह सुविधा समाप 
कर्‌ दी जायेगी। 
पितूरिया ने आगे कहा-प्रातीय सरकार के मामला म राण्य स्तर पर जिसेकम 
सेकम पाच विधायकों का समर्थन प्रा्तहो वे हौ सम्पर्क करे इसी प्रकार केन्द्र सरकार 
केमामलेमं लोकसभा के 50 सासदा के समर्थन वाते उत्साही सापद ही सम्पर्कं कर । 
शेष समर्थन का जिम्मा हम पर सोढ द । हम सरकार वनवा देमे। दल-वदल करने 
के मामने ये हमारी रणनीति का काई मुकावता नरह । हम छ्वाड-ज्ञाड ओर खण्ड- 
खण्ड नही बल्कि डाल-डाल ओर पात-पात जैसौ पुख्ता रणनीति अपना्ेगे कि 


गुष्ठवर भो लेन-देन के पर्वे दूढते रह जार्येगे} 
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लोकप्रिय सरकार बनाना हमारा प्रमुख आदर्श है । किसी सरकार को गिराने या 
नई सरकार वनाने के लिए हमारी कम्पनी के विशेषज्ञ अपनी जान लगा देगे । कोई 
उत्साही व्यक्ति जो मुख्यमत्री या प्रधानमत्री अथवा नम्बर दरू का नेता बनने कै इच्छुक 
हौ तो वह हमसे डिनर पार्टी पर वार्ता कर सकते हैँ । कन्सलरेशन फीस मात्र 10 हजार 
सपये रखी गयी है जो वड नोटौ या विदेशी मुद्रा डालर अथवा पौड के रूप मे नकद 
ती जयेगी । चैक या ङ़ाप स्वीकार्य नहीं होगे । हमारे दूरभाष यत्न चौबीसां घण्टे काम 
करते है । इनके नम्बर 420420 ओर 363636 हँ । हमने पोलिटिक्स सिखाने के लिये 
त्रिस्तरीय प्रशिक्षण शिविर भी प्रारम्भ करने का निर्णय लिया हे। आप चाहे तां 
त्रेकफास्ट पोलिटिक्स, लच पोलिटिक्स ओर डिनर पोलििक्स शिविर मे सुविधानुसार 
नियमित प्रशिक्षण ले सकते है 1 फीस प्रार्थी के अब तक के अनुभव ओर राजनीतिक 
किराणुओ के मूल्याकन के आधार पर निर्धारित कौ जायेगी । 
कम्पनी ने बहुत सोच समञ्चकर यह निर्णय भी लिया है कि जिस व्यक्ति मे 
रजनीति म आने के गुण तो विद्यमान हैँ किन्तु धनाभाव के कारण वह आगे नहीं बढ 
पारहा है ओर उसका बडे नेताओो के बीच सिक्का उधार चलता है तो उसका * आई 
वय्‌ टेस्ट लेकर उसको आगे बढाने के लिए धन भी लोन पर उपलब्ध कराया जा 
सकता दै । देसे प्रार्थी से बोण्ड भरवाया जायेगा कि जब भी वह सभासद विधायक, 
सासेद यां मत्री पद पर आसीन होगा उसे कम्पनी की शतो के अनुसार टसफर या 
पोस्टिग करान, कोटा, परमिट या लाइसेस दिलाने अथवा उपयोगी कार्यं बिना ना- 
नुकर के करने होगे । कम्पनी इस बात के लिए वचनबद् रहेगी कि उस नेता को यथा 
सभव ईसं कारण बदनाम नीं होने देगी । कम्पनी मीडिया पर भी अपनी पकड मजवूत 
रखेगी ताकि काई एसा-वैसा काम प्रकाश म ही नहीं आये। हल्दी की गाठ लकर 
पसारी बनने जैसे ओर जनहित याचिका दायर कराने की धौस देने मे माहिर लोगो 
को भी कम्पनी अपने वश म रखने का यथा सभवे प्रयास करेगी ताकि वै वेमतलब 
का मेखेडा खडा नहीं करे । कम्पनी की ओर भी कई आकर्पक योजनारए्‌ है । कम्पनी 
नै वाकायदा एक प्रासपेक्टस छपवा रखा है जिसे एक हजार रुपये की नकद राशि देकर 
क्रय किया जा सकता है । इसको वही व्यक्ति क्रय कर सकता है जो किसी न किसी 
राजनैतिक दल का प्राथमिक सदस्य है। 
फितूरिया का उद्बोधन समाप्त हुआ तो वहा उपस्थित लोगौ ने तालिया बजाकर 
कम्पनी को बधाई दी। अकेले हम ही एेसे थे जो न राजनीतिज्ञ थे न पत्रकार लैकिन 
खादी काकुर्ता-पाजामा पहना हुआ होने के कारण कम्पनी के भागीदार ने नेता मानकर 
वहा का लुत्फउठाने का सम्भान दे दिया था।हम तो बस एक अदद वोटर ओर फटी चर 
इसान धे। (| 


दिल के अरमा आसु मे बह गये 


जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान । यह कहावत हमरे गले कभी नहीं 
उतरी । इसका कारण भौ साफ है कि हमे भगवान पर तो पुरा भरोसा है लेकिन कर्म 
परनही । कर्म थोडा कन्पयुजन क्रिएट करता है । हो सकता है जिसे हम अच्छा जानकर 
करे बह बुरा कर्मं हो ओर जिसे बुरा माने वही अच्छा हो । इसलियं न ता कमं करं 
नकिसी ज्ञञ्लट मे पडो । हमारा तो इसमे यकीन है कि भाग्यं के भरोसे पडे रये भगवान 
भली करेगा । इससे कर्म के भले -बुरे परिणाम के उल्या-पुल्या होने का कोई खतरा 
नर्ही। 
कर्म कौ वजाय भाग्य पर भरोसा करने के पीछे भी हमरि पासं ठोस कारण है। 
आपकी ज्ञानवृद्धि के लिये वता दते हैँ कि भुजग कहीं कमाने नहीं जाता। चूहा ओर 
चीटी कभी भूखे नहीं सोते! हर जीव भगवान की माया है । हमारी काया पर भी उसी 
कासायाहै। 

हमर जैसे अनेक लोग इस ससार मै भगवान के भरोस बैठे ह 1 हम भले हो रोरी- 
पानी के तिये मेहनत~मजदृरी करे । लेकिन भाई लोग तो लगरखने मे हौ अपना जीवन 
गुजार देते है दुनिया कं रग-ढग देखकर हमारौ च्छा भी ठठ मारती है } वात सिर्फ 
रोटी की ही होती तो हम भी लगरखाने में अपना लगर डाल देते लेकिन इसान हाने 
के नाते हमि भी कई अरमान है । इन अरमान का गला तो नर्ही घाट सकते । हमारे 
अरमानों कौ एक लम्बी सूची है । इसमे कार है, बगला है, नौकर-चाकर है, पाच 
सिताय हैटल है, चौपारी है, गोवा कौ सैर ह॑, कश्मीर कौ वादिया ह, स्नो-स्केरटिग 
है, हवाई जहाज का सफर आदि सभी कुछ है 

अपने अरमान परै करने के लिये अगर कर्म करम तये तो फिर भगवान कौ क्या 
भूमिका है! इसलिये भाग्य के भरसे यैठना ही हमें अच्छा लगता है । आजकल बाजार 
उन्मुक्त है । सरकार से लेकर निजी क्षेत्र तक खुला खेल फरएायादौ है । लोररी, शवर 
डिरवेचर ओौर न जाने क्या-क्या! दूसरौ चौजा का हरमे ज्ञानं नही लेकिन लोटरी के बरे 
मे इतना अवश्य कह सकते ई कि रुपये-दो रुपये या ज्यादा हौ जोर मारो तो दस रुपये 
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तककेटिकट मे लाखो के वारे न्यारे हो जति ह । भगवान ओर भाग्य मै धरोसा करने 
कालो के लिये यह एक "गोल्डन चास" है । इस चास को हथियाने के लिये हम भी 
धार पर लग गये। मालिक का नाम लेकर लोटरी का एक टिकर हमने खरीद लिया। 
भगवान भली करे । िकर हाथ मे लेकर हमने अपने अरमानो कौ सूची को मन ही 
मन दोहराया। अरमानो कौ सूची मे आइटम नम्बर वन कार थी। लाखी के प्रथम 
पुरस्कार म भी कार्‌ थी। टिकट देखकर हमारा मन मयूर की तरह नाचने लगा। टिकट 
को तह करके हमने अपने बहुए मे रख लिया। 
हमने अपनी वेगम को बताया कि लोँटरी का टिकट तो ले लिया है लेकिन कुछ 
योटका करो। हम ओर "वो" रत-दिन लोटरौ का प्रथम पुरस्कार खुलने के लिये 
आगधना म लीन हो गये। अव तो सपने भी कार मे सैर करने के अने ले! देश का 
लगभग हर्‌ पर्यटन स्थल आखों मे उतरने लगा! सपनो के इस ससार मे हम कभी 
कार विक्रेता के शो-रूम मे विभिन्न रगो ओर डिजाइनो की कारो को देखने, पसन्द 
करने, रिजेक्ट करने ले तो, कभी चलती कार मे सेल्यूलर से बात करने, गुलाम अली 
यामेहदी हसन कौ गजल तो कभी वेगम अख्तर की ठुमरी का कैसेट लगाने या "यास 
ओ यारा" सुननं अथवा चौपाटी पर नारियल पानी पीने लगते। लोटरी का टिकट वया 
लिमा, बस यू समजो कि हमारो दुनिया हौ बदल गई । साचे का ढग बदल गया, 
चलौ-फिरने का अदाज बदल गया, कपडे पहनने का तौर-तरीका बदल गया, रगो 
कौ ष्वाईस चंज हो गयी । सपनो के इस सुनहरे सार मं हम ही हम थे। दुनिया बहुत 
छोटी दिखाई देने लमी । हमने टिकट का नम्बर अपनी रात्त-दिन काम आन वाली छोटी 
डायरी मे नोर कर लिप्रा ताक्रि बार-बार टिकट निकालने की जहमत न करनी पटे। 
टिकट बदुए मँ सुरित ही था। 
आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन लोटरी टिकट का परिणाम घोषित होना 
था। हमने दुगने भक्ति भाव से मालिक की आराधना की । लोटरी के टिकट को बटुए 
कौ कैद से आजाद कर उसकी लोवान-वत्ती करने की मशा हई तो देखते क्या हँ कि 
जनाव, हमारा बटुआ ही गायब है । हमारे होश गुम हो गये । हा वह डायरी जरूर मौजूद 
थी जिमे लोटरौ टिकर के नम्बर दर्ज थे । अखबार मगवाया ओर अपने नोर किए नम्बर 
को मिलाया। 
आख अखबार पर उस समय रिकी की टिकी रह गईं जच प्रथम पुरस्कार के 
टिकेर का नम्बर हमारे टिकट के नम्बर से दूह मिल रदा था। हमे अपनी आखो 
पर यकीन नहीं हो रहा था। दिमाग मे यह नम्बर एसा फिर चैठा कि अब तो सारि नम्बर 
एक जैसे लगने लगे। आखे जवाव देने लगी तो हमने वेगम को बुलाया। हमने उनसे 
कहा - वेगम, जरा देखो तो, अपनी लोटरी का टिकट नम्बर छपा या मुदे दी भ्रम 
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हो गया है।" मेगम उतावली हो रही थी । कभी वह रिकट का नम्बर देखती तो कभी 
अखनार मे छपा नम्बर पढती । वह अचानक जोर से उछली मानो विच्छ ने डक मार 
दिया हो। हमने पूषा - * बेगम, कुछ बोलो भी तो।" वह उछ्लती-कूदत्री ही बोली 
- *अजी केमाल हो गया, अपना भाग्य का सितारा बुलन्द रौ गया। कहती न थी कि 
अपना भाग्य गजराज जैसा भारी भरकम है । अपनी कार आज ही ते आओ ताकि 
भी मौरष्ठे वालो कौ छाती पर मूग दल खकू ।' 
हममे नीली छतरी वाले का शुक्रिया अदा किया।उसने कार का मालिक नाने 
का अरमान पूरा करने के लियै आखिर हमारा खाता खोल ही दिया। कार चलाना हमे 
आता नहीं था इसलिये लोटरी से जीती हुई कार लाने के लिये हमने बानू भाई मिस्त्री 
से सम्पर्क किया। उन्हे लेकर हम लोटरी के दपर पहुचे । हमने सीना तानकर वह 
डायरी अगि कर दी जिसमे टिकट का नम्बर का नोट किया हुआ था। उसने पहले 
हमे ऊपर से नीचै तक देखा भौर टिकट प्रस्तुत करने को कहा । हमने भी कह दिया 
कि टिकर दफ्तर म रखा है उसकी आप चिता न करे । आदमी भला था इसलिये उसमे 
कोई लगड नहीं लगाई ओर अपनी रिजल्ट शीर से हमारे टिकट का नम्बर मिलान 
किया। मिलान के बाद उसने कहा ~ “ का्ेच्युलेशन।' हमने रौव सै वताया ~ जी, 
हमे नफासत अली ‹ खुशदिल ' कहते हैँ) पुरातत्व विभाग मे हम हैड क्लर्क हैँ जी । 
आपके लोटरी विभाग ने तो हमारी तकदीर ही बदल दी है। एक्सपर्ट ङवर को साय 
लेकर आये है जी । कार की शक्ल तो दिखा दो जी है कटा हमारे सपनों की रानी। 
लोटरी ओंफीसर के पास बैठे लोगो मे से एक सजन बोलै- “हा तो खुशदिल 
जी, हमारी बधाई भी ले लीजिये।' हमने सोचा कि इसमे बुरा क्या है । कोई वधाई 
ही दे रहा है बद्दुआ तो नही ।हमन यू ही कह दिया- ' वधाई सर आखा पर लेकिन 
आपको पहचाना नहीं ।' वै सजन कहमै तगे- "आज से ही जान जायेगे । आपसे नया- 
भया रिश्ता जोड रहै है 1 भगवान ने चाहा तो यह रिश्ता आगे भी यना रहेगा । वैसे हम 
आयकर विभाग से ह ओर आज यहा इसीलिये आये थे कि प्रथम पुरस्कार प्राप्त कएने 
वाले भाग्यशाली चिजेा को वधाई भी दे दे ओौर लखपति बन जाने का शगुन भी वसूल 
कर सँ। आप रकम तो लाये ही होगे। हम तो सिर्फ टैक्स रूपौ सगुन चुका दीजिये 
ओर शौक सै अपनी कार ले जाइये 1 
सिर मुण्डवाते ही ओले पडे। यह कहावत शायद देसे हौ अवसा के लिय गढी 
गई है। हे मालिक! यह कैसी परीक्षा ले रहा हँ तू। इधर बदुआ। ही गायव है । यह वदुआ 
जरूर कल दफ्तर मे रह मया है । हमने ऊपर वाले सै प्रार्थना कौ कि वह सोए हुए 
वदुए को मिला दे ओौर हमारी तकदीर सवार दे। हमने नेताओं कौ तट आयकर 
अधिकारी को आश्वासन दिया कि टैक्स कौ रकम भौर टिकट लेकर जल्दी ही लैरटेगे। 
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इस चीच वायु भाई मिस्त्री का दिमाग फिर गया- “अमा यार्‌, पदे-लिखे हो, बडे बाबू 
हो, गोरमिर सर्वेन्ट हो टिकर ओर रोकडा तो लाये होते मुह लटकाते आ गये, मेरा 
दम ओर खराब किया । मजूर से गया वो अलग।' मिस्त्री भी एेसा मुहफट निकला 
कि अफसरो के बीच मे हमारी इजत कौ किरकिरी करदी । गनीमत यह सम्ञो कि 
इस ठस्ड ने कुछ अबे-ते नहीं बोता। अब एेसे समय खून के घूट पीने के अलावा 
क्या चारा बचता है! 
हमने सोचा कि पहले तो बटुआ खोजा जाए ैक्स चुकाने के लिये रुपया ता यार्‌ 
दोस्तों से मिल ह जाएगा। यह विचार करते हुए हम कथे पर ज्लोला लटकाए दपर 
के लिये निकल पडे। दफ्तर पहुचकर हमने वटु तलाशी अभियान चला दिया। 
हमारे इस अभियान को देखकर दफ्तर के सारे साथी इकट्ठा हो गये। दोस्त कहने 
लगे- ' भार्जान । एेसी किस चीज की तलाश हो रही है कि सारा सेक्शन टौ 
उथल-पुथल कर दिया। यार, तुम्हरो जाचने तो सी बी आई के छापे कौ भी पीठे 
छोड दिया" बुआ न पाकर हम परशाने थे ओर याते कौ चुहुल सूञ्ञ रहौ थी1 हम 
जब इत्मीनान हो गया कि हमरे टेबल, अलमारी ओर कागज-पर्रो मे कीं बटुआ 
नहीं है तो हमारा माथा भारी हो गया जैसे सौ मन का पत्थर उस पर रख दिया गया 
हो अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा न था कि साथियो से तहकोकात की 
जाए। हमने उ।के सामने अपना रोना रोया- "यारो, हमारा बटुआ कल कहीं खो गया 
दै जिसम एक लोटौ का रिकट धा।उसी लँटरी टिकट के नम्बर पर प्रथम पुरस्कार 
निकला है। आपलोगामेसे किसो को मिला दहो नो वत्ता दीजिये ओर मजाक मत 
कीजिये प्लीज। मै पेटभर भिठाई खिलाऊगा । सबको दावत दूगा।' 
यारो ने फिर चुहुल कौ- * अमा यार, टिकट बेगम को सभलवा देते तो कया वह 
प्रथम पुरस्कार की कार अपने पौहर भिजवा देती जो आपने टिकर बटुए म खोसेरखा 
था। किसी पोकिटमार की नजर लग गई होगी । किसी पर शक हो तो थाने म रपट 
लिखा दो। हमको अन्दर करवा दो। 
हम गिडगिडाए- ' यारो एेसी चात नहीं है। दूढने में थोडौ मदद करोम मे बहुत 
इ खी'हू। इस तरह मेरा दिल क्यो जलाते हो । मुञ्ञे जो भी चट्‌आ दृढकर देगा मै उसके 
पैरे षड जाऊगा1 दण्ड पेल लूगा, कहोगे ता मुर्गा वन जाऊगा ' हमा रिरियाना फिर 
भी कोई काम न आया। दिने भर हम बटुए कौ याद म तडफ गये लंकिन यटुआ 
नहीं मिला। साधिया को भौ वास्तव म हमरे भाग्यशाली बहुए के दुर्भाग्यशाली होने 
कारज था।उन्होन बकायदा शोकसभा करके सवेदा व्यक्त की 1 दपत्तर का वक्त खेमं 
हुआ तो हम उदास्न सा चेहरा लिये चर लौटे । हमने चेगम से कदा- "दप्तर म बटु 
महीं मिला तुम जरा घर पर तलाश करो 1 शायद य -करहीं रह या हो ।* यह कहते 
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ही वेगम अपने मुह से आग बरसाने लगी- “तुमने हम पर विश्वास ही कब किया! 
अरे खाली तिजोरी मे तुम्हा यह टिकट पडा रहता तो क्या तिजोरी खा जाती उसे। 
लेकिन तुम सीने से चिपकाए धूमते-फिरते थे। कभी अपनी एक ओलाद को भी इस 
तरह सीने से लगाकर नहीं रखा लेकिन यह टिकर तुम्हा ईमान ओर तुम्हार खुदा मन 
गया धा। अव वताओ रमँ उसे कहा तताश करू। पूरा घर सुबह से शाम तक र्भ इस टिकर 
को दृढ में पहते हौ ओधा कर चुकी हू। यह पडा घट्‌, अब तुम ह दरूढ ल।।' 

मन मारकर हमने भी घर का कोना-कोना छन मारां लेकिन न बटु मिलान 
टिकट ही कहीं दिखाई दिया ¦ दिल वैचैन था अपने भाग्य पर हमे रोना आ गया। 
अपनी छाती पीटमे ओर तन पर ढके कपडे फाडने को मन किया। सोचा कि सथारा 
ले ले। इसी उधेडबुन मे हम पलग पर बिना कु खाए ही लेट गये । पता नहीं कब 
आख लगी। 

देखते क्या हैँ कि घोर निराशा के बीच बोर होकर हमने हथियार डाल दिये ओर 
बेगम से कह रहे है- "जव तुम ही कुछ करो।' वेगम बिफर गई- "म्द होकर ओरतो 
के आगे हथियार डालते हो । मेरी दुजओं से तो यह दिन नसीब हआ ओर तुम इतना 
भी जुगाड नहीं कर सकते तो चुलु भर॒ ।' हमे गुस्सा आ गया- "देखो वेगमये 
चुल्लू भर पानी कौ बात न करो।' वह गुररई- "तो फिर कुर करो, हाथ पर हाथ धरे 
वैठने से क्या होगा? मैँ तो सारे मुहषठे मे कार का ठिदोरा पीट चुकी हू। अपना वो 
स्टेटम सिम्बल बदेगा तव कितने लोग जल-भुन जायेगे, इसकी कल्पना करके तो 
देखो । दिल गईडन-गाईन न हो जायेगा।* बेगम ने लगभग हमे हडका ओर भडकन 
दिया। इससे दिमाग का कम्प्यूटर तेजी से चलने लगा। 

अचनिक एक आइडिया दिमाग म कौधा। * सुनो जगम, बुरा म मानना, जपना 
यहं मकान गिरवी रख देतं है । स्टेटस सिम्बल होगा तो लोग मुह मागा कर्जा दे देगे। 
मकान को क्या उसे फुरसत मे छुडवा लेमे।' बेगम का मूड ठीक धा । आइडिया उसे 
जच गया ओौर तुरन्त हा कर दी। कहने लगी- तुम अभी सैठ सतोमल से बातत करो। 
मैरी सदेलिया कहती हे कि ये कगले क्था कार लाएगे। मिया तो साइकिल का पक्वर 
निकलवाने के लिये उधार मागता फिरता है । तुम इनका मुह वद करो ।कगाली मे आदा 
मीलाहोताहै तो होने दो। उधार की कौन सी मा मरतो है ! मर-तुडकर कर्ज चुकता 
ही देगे।' 
बेगम को अनुकूल दैखकर हमने गर्म सोहे पर जमकर चोट की- "बेगम तुम 
ठीक कहती हो 1 घर का मट्टा निकालो। पहले तो आयकर वालो का मुह बद करके 
आता हू ओर फिर तुम इन मोहे वालो का मुह वद कर अपनी दवी हुई हसरत पुरी 
करो ।' सतामल ने कागज उलट-पलट कर देखे ओर तिजोरी मे रखने के बाद एक 


103 मीनमैख 


स्टाम्म पेपर्‌ पर हमरे हस्ताक्षर कौ चिडिया विठाई। नयो की गड्डी हाथ मे थमाई 
ओर हमे उधार की गाडी पर विढा दिया! 
हमने नटो का बडल काख म दबाया ओर आयकर चुकाया । कार कौ चाबी हाथ 
मे आने कै वाद हम इतने पुलकित भे कि जैसे कारू का खजाना मिल गया हो । दुनिया 
कौ सारौ खुशिया जैसे हमारी ज्ञोली मेँ सिमट आई । हम सोचने लगे कि अन अगर 
पैदल चले तो पाव गन्दे हौ जायेगे ! कार जव हमरे गरीबखाने के बारह आकर खडी 
हई ता बेगम ने कार कौ फलो से एेसे सजाया गाया वह कार नहीं दुल्हन हो ओर गृह 
प्रवेश के लिये दहलीज पर खडी हो । मोदष्ठे भर म मिठाई बादी गई । कार क्या आई 
जैसे बहार आ गई 1 मधाई देने वालो का ताता लग गया। हमसे टेढे-मेढे चलने वालै 
भी तार कौ तरह सीधे हो गये ओर हमे  सरकार-सरकार ' कहकर सम्मान देने लगे। 
४1 हमारी कार कौ धूम मच गई । हम ओर हमारी कार दोन टौ च्च क कन्दर 
वने गये। 
हमारे दफ्तर कौ मिस कुलकर्णी डिनर कौ फरमाइश कर रही थी तो रूपेश बाबू 
लच की डिमाड कर रहे थे । रामदीन वख्शीश मे सफारी सृट माग रहा धा। बडे बाबू 
ने मुह ये लद्द दूसते हए मशविरा दिया- "मिया, अब ता दा टके की नौकरी छोड । 
कार है तो सरकार वालो की तरह रहो। दुनिया देखो ओर एेश करो । हमे भी शिमला, 
नैनीताल, दार्जिलिग ओर ऊरी की सैर कराभो यार।' 
हम मन ही मन कुढने लगे। गाव अभी बसा नहीं ओर कगले आ गये मागने। 
सुप्त की सलाह दने वार्लां की जानं कैंची कौ तरह चल रही थी । माया रतनानी ने 
एक ओर सलाह दी- * भाई साहव, महगाई आसमान च रही है पटल के दाम ओर 
बर्ेे। बेहतर होगा कि कार को अपने दपतर या किसी बडी कपनी म कटरेक्ट पर 
चढा दो। खर्चा निकल जायेगा। जब जरूरत हौ मटीमेस का बहाना बनाकर मगवा 
लिया करो।' 
राजेनद्र पिलै को यह बात कुछ जची नहीं । उन्हाने कहा- "अरे भाई अपुन के 
यार ठह खानदानी रईस ओर कारू का खजाना है सो अलय! दषे सस्तम है हमि 
मिया। यह तो शौक से नौकरी करते है वरना हम जँसे कई मौधो कौ नौकरी दे 
सक्ते है।' पिलै कौ बात पूरी भी नहीं हं कि बडे साहव का द़ाइवेर बोला- * साहब 
जी, मै त्रो दपर से उकलता गया हू । दिन को चैन न रात को आराम । आप कठ तोर 
वालटग र्ियरमेट लै तू। ङाइवर, खलासी चौकीदार समे कुछ वनकर आपकी 
सेवा करूगा।” इधर हम थे कि अपनी असलियत षर यर्दा डाले कानों मे बिना रुई 
डाते हौ सब कुछ सुन रहे थे। मित्रा को नाते सुनकर खापडी गरम होने लगी थी। 
सित्रयेकिवाताकी बन्दूक चला कर हमे घडाधड घायल कर रहे धे। कहते न 


॥ 
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किरि ओररने भी नदे। कम्यस्ता कौ कटा से हम यानदानी रकम नजर आय भौर 
कलह उन्टं हमार पास दुपा कारु का पजान दिख गया वे ही जने। 
सपना का सूरज दिन भर कौ चाकर पूरौ काके विदा ते चुका था। कानी 
अपियारौ रातं धिर आई। इसके साथ ह हमारी चिन्ता वदी कि कार की कैसे 
हिफाजत फौ जाए। बैगम को हौ एक तरकौव सृञ्ची। इसके मुतायिक दुटकू को कार 
म॑सुतादिया गया।ृटकू को सुलाकर हम सव भी सो गय । रात कोई तीन वजे पुलिस 
वालानं कारको घर लिया। रक्‌ को भीतर सोत देख ठसे जगा कर ृटकाया "बच 
चारी कर्मे घुसा है क्या इस कार म? एक जोरदार घुडकी दी- "चल चाट्टे, वार 
निकल।' चुरू सम गया था लकिन हिम्यत बटोर कर उसने जवाय दिया धा- "यह 
हमारी कार है। पापा को आज ही लोटरी म मिली है।' 
हैड काम्रेवल हमसे मुखातिव था- "ये कार आपकी है?" हमने ' हा "कहा ।*ये 
छकरा कहा से आया?" उन्हेनि दूसरा सथाल दागा। हमने उन्हे सतुषट करे की मुद्रा 
मे कहा- " महरयान्‌, यह मेर वेया है ।' वदीं धारी थोडा काइया था। वह कहने लगा- 
"लगता ता नहीं कि यहं अपक वेदा है । हमं तो चाइल्ड लेयर दिखता है । इसके 
फटीचर -एपडा से त यह किसी कार मालिके का लडका नहीं हो सकता । आपे जानते 
महीं बच्च' का इम तए तग करना गैर कानूनी है ओर इस जुर्म मेँ आप अन्दर हो सकते 
है।' हमने फिर समन्नाया- ' हुजूर, यह हमार वैया है दुटकू, कोई चाइल्ड लेबर नहीं 
है। इसे टमने कार कौ हिफाजत के लिये यहा सुताया धा।' खडकसिह अडा रहा- 
"हम कुर नहीं जानति। आप सुबह सवूत लेकर थाने आना कि यह आपका येटा है 
तय तक यह यच्चा हमारी हिफाजत मे रहेगा ।" यह कहकर चे दुटकू को साध लिए 
चल दिय। 
इधर चुटकू कौ मा का रो-रोकर बुरा हाल था तो उधर इस हो-हन्नै के कारण 
करई पड़ोसी जागकर विना किसी पटकथा फे खेले गये नाटक का नजा देख रहे धे! 
पुलिस कौ मौजूदगी मे ता किसी कौ जुवान नहीं खुली लेकिन ज्योहि जीप ने गलौ 
पार की त्याहि जगदीश उर्फ जग्मू कबाडी कौ जुबान कैची की तरह चलने लगौ । वह 
जगजु की मुद्रा म आ गया ओर कहने लगा~ “ओ मिस्टर यह क्या धमाल मचारखा 
है। ईं कारकौ धौसम शरे मोदे कौ नींद हराम करके रख दी है । सुबह इस टडरि 
को यहा से हरा तेना अन्यधा हमसे बुरा कोई न होगा!" जग्गु के पेट मे जो गुडगुडाहर 
हो रही थ उसका राज हम भली-भाति जानते थे। पक्का जुंआरी ओर लोटरौवाज 
रिकट खरीद-खरीदकर भुक्छड हो गया लेकिन कभी एक रुपये का भी इनाम नहीं 
खूला। हमारे यहा कार वया आई उधर इसके सीने पर साप लोरनं लगे। 
सवरे-सवे इधर लोग पूजा-पाठ नमाज-अरदासमेजुटे थ ओर उधरहमछुटक्‌ 
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के स्कूल का प्रमाण पत्र दूढने मे उल्चे हुए थे। कुछ ही देर मे प्रमाण-पत्र मिल गया 
तो हमारी आखो मे चमकं आ गई जैसे किसी इच्छाधारी सर्पं कौ मणि मिल गई हो। 
हमने बेगम को सात्वना दी कि अव चिता मत करो । अभी थाने जाकर द्ुटकू्‌ को चुटकी 
बजाते हुए लैकर आते है । थाने मे श्मशान सा सन्नाटा था! सतरी दीवार से अपना शरीर 
टिकायं ऊघ रहा था । बाहर एक चारपाई पर थानेदारजी नाइट ड्यूटी वजाकर्‌ खरि 
भर रहे थे 1 हमने सत्री से कहा-' भाई साहब, जरा थानेदारजी को जगा दीजिये ताकि 
हम अपने दुटकू को घर ले जाये ।* सतरी ने पुढे पर हाथ न रखने देने कौ शायद 
सगन्ध खा रखी धी । वह बोला- "हट यहा से, देख नहीं रहे कि सव सो रहै है । यह 
थाना है कि खाला जी का घर जो चौवौसो घण्टे तुम जैसे आलततू-फालतू लोगो की 
हाजिरी मे खडा रहे ।" हम मर्हसूस हुआ कि सतरी से सत जैसी उम्मीद करके हमने 
ही गलती की थी। हम अपनी मुडी को धरती की सीध मे ज्लुकाकर वहीं एक तरफ 
शराफत से खडे हौ गये । कुछ देर वाद थानेदारजी ने जम्हाईं ली ओर उठकर भीतर 
चले गये ।हम अपराधी की भाति हाथ जोडे खडे थे लेकिन थानेदारजी ने आख उठाकर 
भी हमे नहीं देखा 1इस बीच रात पाली वाते हैड साहव आकर धम्म से कुसी पर वैठे। 
हम फरियाद लेकर उनके सम्मुख जा पहुचे ओर दछुटकू का प्रमाणपत्र दिखलाया। 
हमने यकौन दिलवाने कौ भरसक काशिश की कि छुटकू हमारा बेटा है 1 हमने अपना 
आइडेटिरी कौ भी उनके सामने रख दिया ताकि वे पूरी तसष्टी कर ल। 
दैड साहव ने सूक्ष्म मुजआयना करने के बाद अपना पुलिसिया तेवर दिखाया- ° यह 
तो सव ठीक है जनाब, लेकिन इसका वर्थ सर्टिफिकेट कहा हँ? यट सुनकर हमरि 
चैरो क नीचे.से धरती खिसक गई। हमने तर्क दिया- स्कूल सर्टिफिकेट ओर मेरा 
आईडेटिटी कई सवृूत के लिये काफी है । वर्थ सर्टिफिकेट अभी तक म्यूनिसिपल 
कोपिरिशन से लिया नहीं है 1 
*अच्छा हमे ही सिखा रहे हो । वर्थ सर्टिफिकेट लाइये वरना जाइये कुछ नहीं 
होगा ।'हैड साहव ने टका सा जवाय दे दिया। इतने म थानदारजी प्रकट हुए तो हम 
रिरियाए। लेकिन वे भी कहने लगे-' कानून भो काई चीज है कि नहीं । हम यहा कानून 
ओर आपकी सेवा के लिये चैठे है या आपकी वाति सुमने । आप खाना पूर्ति कर दीजिये, 
हम बच्ये को छोड देगे। हमने कोई अनाथ आश्रम थोडे ही खोल रखा है जो चच्चा 
यहा मुपत्त कौ रोयिया तोडता रहेगा या हमे कोड वच्चा गोद लना ह जा आप इतनी 
बात कह रहे है । जाइये हमार ओौर अपना चक्त वर्वाद मत कीजिये अभी ह्म करई 
देवता कौ पूजा कर्नौ है 1" 
थानेदार का जवाब सुनकर हम येएग ही घर कौ आग लौट पडे । रस्त में सोचने 
लगेकिदोजोढी चूते कोपिरिशन से प्रमाणपत्र लेने म धिस दिय {एक जाड यदि 
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ओर धिस लेते तो आज काम आसान हो जाता। चौयेजी बनकर थाम गये थे दुब्येजी 
बनकर लौट रहे हं 1 अक्ल के तालै की चायी जैसे कही कुएु मे गिर गई थी । घर पहुचे 
तौ मैगम ने कसकर ताना मारा- “आ गये न मुह लटकाकर्‌, कारे वालै बनते हौ । अरे 
तुम्हारी जगह कोई दूसरा कार वाला होता तो ये पुलिसिए ततुए चाटते। एक आप 
है, एक दम निखट्‌ट्‌। काम के मे काज के दुश्मन अनाज के मौहलेके चार मोतविर 
लोगो मं भी थानेदार तुम्हारी गिनती नहीं करता ओौर तुम तुम खा बने घूमते हो । अब 
खडे-खडे मुह क्या ताक रहं ह! } जाओ शमाजी कलले मिया, मालती वमा ओर श्याम 
चतुर्वेदी को लेकर वापस माथा माये। तुम से होगा या मँ जाऊ इन लोगो कौ लेने!" 
नेगम की दमदार फटकार सुनकर हम मोतविर लोगो को साथ ले फिर थाने पहुच 
गये। थानेदार जी ने हम छोड कर ससे हाथ मिलाया इन वे-कार वालो के सामने 
यह कार वाला नाकारा साबित हो रहा था। शर्माजी ने थानेदार से कहा- हम्‌ जानते 
है सर, चुटकृ इन्ो का लडका है । हम सन यही अर्ज लेकर आपके दरवार मे हाजिर 
हुए है 1"! थानेदारजी ने प्रतयुत्तर मे कहा- "हम्‌ भी जानते हैँ यह बात लेकिन बतो 
से कागज का पेटा नहीं भरता शर्मा जी ।* शर्माजी ने कहा- "सर हम आपको बातत 
भी समञ्चते है लेकिने आप कुछ करिये ना। भाई साहब बहुत भले आदमी है]! 
थानेदारजी ने कहा- आपको यह अकेले ही भले आदमी दिखते है । हम भते नही 
हैक्या। आप लोग आये हँ तो कुछ करना ही पडेगा। चुटकू को अभी छोड देते ह । 
आप इन साहब की थाने के कायदे-कानूने तो जरा ठक से समज्ञा दीजिये। हम भी 
मजनृर है । आजकल माहौल थोडा गर्म हे । हमे भी ग्म होना पडता है । आप तो जानते 
ही हे। ह-हे-ह' 
धानेदारजी ने छुटकू्‌ को अपने पास वुताया, पुचकारा ओर प्यार से सिर पर हाथ 
फेरा। भीतर से गरम दुध का गिलास ओर बिस्कुट का एके चैकेट मगवाकर ठसे दिया। 
हम थनिदारजौ कौ सतैदनशीलता दैखकर दग रह गये । कुछ भी कहिये है तो आखिर 
इसान ही। कितना प्यार किया दछुटक्‌ को! हमे उसकी मा का प्यार भी इसके 
आगे फीका लगने लगा। छुटकू की धर ते आये । शमाजी घर तक साथ अयि जौर्‌ 
प्यार मे हमे एक बात परस दी-' भाई जान, थानेदारजी को नरम तो हमने कर दिया 
लेकिन उनको मुट्ठी आप गरम कर दौजिए। रात-दि मौहल्वे कौ सेवा करते है। 
अपना भी कुछ फर्ज यनता है कि नीं 1 अगे भी कोई ऊच-नीव होभी तो दौडकर्‌ 
काम्‌ करेणे।* हम शर्मा जी को बात ठीक सै समञ्च गये। 
अब हम अपनी कार से चौपाटी को सैर इडिया गेट कश्मौर ओर शिमला की 
चादिया जयपुर के हवामहल आओौर आगरा के ताज महत कौ सैर पर थे। 
"अजी, आज उटोगे कि न देखो सूरज कहा सै कहा निकल आया है ! आपने 
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रात का खाना भी नहँ खाया । पागलो कौ तरह बडबडा रहे थे! कभी सतोमल तो, 
कभी कार-कार्‌ चिठा रहे थे। कभी दपतर वालो सै वतिया रहे थे ओर कभी थानेदार 
के सामने रिरिया रहे थे । लगतता है जनाव सपनो मं आसमान की ओर उड रहे थे।' वेगम 
ने जिञ्ञोडकर उठाया तो हमारे सामने हमेशा कौ तरह काटता हुआ वही घर था। 
डारती-दहाडती बेगम थी । नहीं था तो बहुआ ओर लोटरी का रिकट नहीं था। आखो 
मे आसुओ का समदर था। होठो पर बार-बार बस यही एक गीत था- "दिल के अरमा 
आसुओ मे बह गये।' (४ । 


